ई 


। 


सध््य्ध्स्वच्य्ाधसय पाप परम व फसल 


थी्जेल्द्शपचन-वार्यालिय सिरीज १७ 










नम 


>ट-चट- >फ्--त्रणे 


] ओीयौधमंश्द्त्तपागब्टी प- 
अक्षयनिधितप-विधि ।. 
सथा 
श्रीपोपध-विधि हम 





*हन्र्र+पछप्रन्ताल्य + | 


).. प्रकाशकलता 
श्रीप ले; _७ जज & ० रक+ .+* ई#+॥३ ४67 
साध्वी श्रीपूर्लश्ीओी के संददेश मे भीमीपिस 
मृहत्तपागच्छीय-जैन प ॥ 
स्पाचरौद ( माल्या ) 


अ्नका फल चर" 


5 25 “2560 तक तक लाता 
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मूल्य-सदुपयोग । 
मुइक -शाद युठघचद शत्ठभाई, थ्री महोदय प्रीरींग ग्रे 
सायनंगर 


स्थ्‌ 
व्रियान 


जा पाट चर. छ ऋट कल चात>चटजापावू--शाानशणचटट 


खूचना- 


के 


पौपघ-पिधि में जदाँ-जद्ाँ पर खमासमण, या खमा०९) 
इरियायहि०, तस्स उत्तरी०, अन्नत्य०, . छोगसस्‍्स० 
इच्छाकारेण ०, अष्ठाइज्ेमु०, नपुत्थुण०, चदणब०, पुंखर- 
चरदी०, सिद्धाण चुद्धाण० सब॒लोए अरिदृत०, जावर्ति० 
ज्ञावव०, नमो5हस्मि०, उपस्सग्गहर०, जय बीयराय०, 
सकलकुशलप्रद्ली ०, चठकमाय०, करेमि मते०, सामाईय- 
प्रयजुत्तो ०, अब्श्ुद्धिओोह अब्मितर०, सात छाख०, जगा 
चिंतामणि०, मण्दज्िणाण, आदि लिखा हो वहाँ पर पूरा- 
पाठ, एवं गमणागमणे लिखा हो वहाँ 'इरियासमिति भासा- 
समिति ” इत्यादि पूरा पाठ बोलना चाहिये । जिम जगह 
$ हरियाप्रहि ” करके लिखा हो वहाँ इरियापहि०, तस्म 
उत्तरी० अन्नत्थ०, चार नयफार का काउस्मग्ग पार के 
लोगम्म० कदना समझना चाहिये । 


++>सि# 8०००-- 


प्राथमिक-वक्तन्य । 
जसप+फुनल-+ 

खाचरौद-भीसघ का भावना सर्वानुमत स साध्वोजो कः स १९९९६ का 
आामासा भाचरौद में रराने का हुई। जाता प्राप्त बरन के छिय्रे सघ के तरफ से 
शक हेप्युटगन भूति (मारबाड ) मे विराजमान प्रात स्मरणाय श्राच'गरदवेश 
ओऔमद विधययतीदसुरीध्वरजा मद्दाराज का सेया म भेवा गयां। दमारे मा'यो- 
देय से आयायदेव गा वयस्पावगा-श्रीफू रभ्रीपों धामगनश्ीजी श्रीडलमभ्रीजी 
ओर भ्रासध्मौश्नीजा एवं चार साप्यौतो वा साचरौद में चामासा करने छा 
आशपश्र दे दिया। सघने उस »।श्ञापश्र के सद्दित एक डेप्युटशन राजगट 
( मारया ) साध्दीजों के पाय सजा | स्योजोने भाज्षप्र को देख पर 
खाचरौद म चौमासा परने दी ज्य बाला दी । 


चारा साध्यांजी राजएद ख विद्वार कर रास्त के गाँवों म॑ स्थिरता 
आरती हुए बरशवदा पथरी । यहाँ अप्पक उपद्ष स एक जैनपठ्शाल 
और एक जनगेवामट् क्रयम हुआ । फिर बहा से आप पयराणा पघारों । 
सड्। भाषके उपदेश से एक अट्टाइमद्ोत्सक< और स्वामित्रात्मल्थ भादे 
शुभ पार्य हुए । वहां से खिद्दार करके आपका पघारना खायरौद हुआ 
डर वर्षावास वो स्थिरता श्ययम हुइ ।श्यारयान में * भ्राशताजी सत् ! 
और भागनाबिकार में सम्यकत्वक्ौमुदी ' वाचना आरम्म क्यि-जिसझो 
मुनन के लिय जेब-अजैन श्रांताओं का सस्या अच्छा उपस्थित हांती थो। 
गई साध्विया के चातुर्मास विराशने से पर्युषणपत्र में क्न्दाजन एकसो एड 
क्रायक्र भायिऋ भोंच अक्षमनिधितर छा आराघन करके बडी धामघूम से 
अशादिका-मद्ाप्तव किया। चणुुर्मास में पचरगोतप और स्लिद्धितप क' मो 
आरापन भारा जुझुग से हुआ + इन 7ष्षों के उत्सों का निरीभण करने 
के स्यि स्वाटाम, जाबरा, मन्दसौर, महादपुर, नागगंशगढ, वारोदा, 


कप 
है 


(४) 


प्राण, बरड[ददा, खालोट,बडनगर अएदि शँदों के आवक शाविकाओंरे 
भी बधार कर छाम प्राप्त किया था ६ इस भ्रक्र सारा चतुर्मास तपस्या, 


अमावता, पूजा, रथयात्ना, वरघोदा आदि धार्मिक कार्यों के साथ सोत्सव 
सानन्द ब्यत्तीत हुआ। 


अस्तुत ' श्रीअक्षयनिधितपविधि तथा पौषधविधि ' नामक पुस्तक 
गुशुणोजी-धीमानभीजी श्रीमनोहरभ्रीजी ध्ीभावभाजी को आशावेत्तिनी 
शन्तरप्शवशालिनी-भ्रीशति-रएप्यवीजी-भ्रीसोहनभ्रीजी के स्वर्गारोहण के 
स्मारक झूप में साध्वीजी श्रीफूलश्रीजा, मगनधीजी, उत्तमभ्ीजी, ःएसीभ्ीजी 
के सदुपदेश से खाचरौद-जैनसघने छपा कर प्रकाशित की है । इसके जिनासु 
भाईबदिनों को पोस्टखर्च भेज कर पुस्तक मगा लेसा चाहिये | पुस्तक 
मिलने के पते पुस्तक के विछले पृष्ठ पर छपे हुए दें । 


म्रुनि-तिधाविजय । 


सवंत्‌ २५०० 
सु० सियाना ( मारवाढ ) 


चैत्रशुक्ा ५ 


30४2७ 


प्रासंगिक-प्रदर्शन ! 
विजय... अर अमन 


ससार में जिस प्रकार अधिधि से खेत में डाला हुआ 
बीम वृद्धि नहीं पाता, सधिधि से छगमाया हुआ बाग सफछ 
नहीं होता, अविधि से बनाया गया मोज़न परिणाम-झखुदर 
नहीं दोता और अधिधि से कया छुआ कोई भी कार्य 
कार्यरूप में परणित नहीं द्योता। उसी प्रकार पूजा, सामायिक, 
अतिक्रमण, पीषथ, आदि धार्मिक-क्रियाएँ भी भविधि से 
चास्‍्तविक फल-प्रदाता नद्दीं द्वोती । इसीसे शास््रकार मद्दार्ष 
यॉने दरपक धार्मिक-क्रिया का विघि-विधान फायम किया हे 
और स्पष्ट छिखा है कि आत्म-द्वित की चादना रसने एवं ससार- 
परिश्नमण का दु थे मिटाने की अभिलछापा रखनेवाले पुरुष- 
ल्थियों को धमम सम्बाधी प्रत्येक किया विधि पूर्वक दी करना 
चादिय। जो लोग व्िधि-मार्ग की अवहेसना कर, या शूय- 
मनस्क हो धर्म-क्रियाओं का आचरण करते दे, उन्हदों को 
झनका यथाथे फल-लाम नहीं मिलता | 


शाख-निर्दिष्ट अनेक धर्मक्रियाओं में से पौषध भी पक 
साधु के समान उत्तम प्रकार की क्रिया दें, जो धर्म को 
परिपुष्ट करनेबाली भौर दुख सनन्‍्ताप का नाश करनेयाली 

॥ इसमें सापदथ्य व्यापार का त्याग, शरीर-विसूषा का परि- 
ट्वार, अह्चय था पालन जोर यथाशक्ति उपयास, आयधिल, 
निधियइ या एकक्‍ासणा तप का आचरण क्या ज्ञाता है/ ईदी 
मधिलेखनादि कियाएँ साधुबत्‌ जयणा पूवेक की जाती 

] 


हित 


३ आह 


शरापकों के लिये क्रमिक आम-विवाशार्थ जो द्वादश मठ 
चतजाये गये हैं, उनमें से यद ग्यारदवा, चार शिक्षायर्तों में 
से तीसरा शिक्षा-घत दे जो घाए पद्ठर, साठ पदर या अधिक 
अवधि तक भी अपनी इच्छा के अनुसार क्या जा सकता 
हैं। इस घत फ पमाव से सुबतसेठ आनन्दादि अनेक मब्य 
पण्मानन्द पिलासी बने हँ। इसीसे कद्दा ज्ञाता दे जि 
+ भगोरगमदच्छेदे, पौषपत्पौपधमतम्‌ (“ससाग-रूप सर्प का 
मद उतारने में यह घत पोष-मास दे समान  । 


* भ्रस्तुत पुस्तक में इसी पोषध-मत की विधि वही सुगर 
मता से गुम्फित देनजिसको धाव वर अब्प-पढित पुरुष-ख्री 
भी अपनी पौषध-क्या सहुल्यित ले कर सकते हैं। यर्स- 
मान में श्रेसों का साधन दोने से 'पीषधयिधि” की अनेक 
पुस्तकें प्रकाशित दो चुकी द, उनमें आय विधि की स्रमानता 
नहीं है । इस घारण इस फेर-फार के छिये फमी कमी 
दौषध-फारफों में परस्पर पल्द भी पैदा दो जाता है जो 
इसकी आराधना यो दुपित किये बिना नहीं रद्दता । यददों तक 
कि बेमनस्य के चजद् से लोग पौषध करना भी छो४ देते 
और प्रत्युत उसवी निन्‍्दा करने लग जाते हैं, अत इसकी 
दिछि वी समानता दोना हुरुरी हैं । यस इसी द्वेतु को लफ्य 
में रख कर श्रीसीघमेश्द्त्तपागच्छ में सय जगह समान झूप 
से पीपधधिधि प्रचलित होने के लिये यह परिधि पैयार करके 
कृपा कर भ्रकाशित की गई है, अस्तु | पीषध, दिशाबक्ासिक 
कर सामायिक्र कारषों को क्रिया की नि्रोश्ता के स्व्यि 
नीचे के दोष भी टाल्‍्ने की सप रखता चादिये । इन क्रियार्मो 
के करते समय आभूषण-गदना, ईंगलिदा-छोडी घड़ी, स्वणै- 
मय-बढन आदि ज्ञोपिमी कोई चीज़ पास में नहीं रखना 


श (७) 


| चादिये । ऐसी चोजों को समझ रखने या गुम जाने दी 
' छिन्ता रहती दै, यदि गुम जाय तो आत्ते-रीद्र भी पैदा दोता 
, दै-जिसस उन क्रियायों में दोष छुगता है । 


' पौपध के पांच अतिचार-- 


४ ६-शय्या-सथारा फी भूमि अच्छी तरद्द नहीं देणना 

, और देश तो बराबर नहीं दखना। २-दाव्या-सथाग वी 
जमीन अच्छा तरद् नहीं पूजना और पूजे तो यरायर नहीं 
पूजना । ३-सथडिक-माथर करने थी भूमि अच्छी तरद नहीं 
तपासना, तपासे तो बराजर नहीं सपासना । ४ स्थडिए-मात्रा 
सथा पोसद्ृशाला की जगद्द नहीं पूजना और पूजे तो यराबर 
नहीं पूजना। ०-पीरध अधूर। पारना, पीषध में घर या व्यापार 
बी चिता करना और पौषध के दोप दाट ने पी सप नहीं रखना (" 


पौषध के अठारद दोप-- 


+ दिना पीपधवाले का लाया हुआ आद्ार, पानी भादि 
घापरना १, पीपषध में खरस-स्निर्ध भोजन करना २, उत्तर 
पारण मे पुएिकिर विधिध सप्मश्री घापरना ३, पीषध में या 
उसका निमित्त देद-विभूषा करना ७४, पीपध में बस्र घोना, 
घुलाय ५, दैबघ में पहनने के लिये आमृषण यनवाना या 
पहनना + पोषध के लिये वस्त्र श्गयाना था रगना और 
दौषध में रमीन धस्त्र वापरना ७, प्रीपध में शरीर या मेछ 
छतारना, उतरचाना ८, पीष्ध ह झकारण सोना, या चेठे बैठे 
नीन्द छेना और राजि को सथारा पोरिसी भणाये बिना या 
खथारा क्यि यिया सो जाना ९, पीषध में स्त्रियों की कथा 
कहना ९० पौषध में मोजन-वाथा फरना ११, प्रोषध में, 
राजकथा करना १२, पोषध में देशकथा फरना-उसके अल “ 


कक... 


की, & अब मिल एक तक री ४ हक व 


5 


का | 


गुरेपत का यणन फरना रै३े, पौषध में जमीन को यरायर 
देखे पुजे घिना माता था स्थदिछ परदना १४, पोषध में 
किसीकी निन्‍दा करना, कठोर घचन योछना छौर खुगली 
खान १५७, पोषध में माता पिता, भाई, बहिन, स्त्री, पुत्र 
आदि सम्बन्धियों ले खायथ चार्तालाप फरना या इनकी 
अधिक परिचय रखना १६, पौपध में चोरों, हरामियों और 
संसारियों की कथा प्रशसा करना १७, तथा पोषछ में स्त्रियों 
के अगोपाग देखना, उनके साथ द्वाम्य घुतुदत करना और 
रामोत्पादक याते करना १८) ” 


दिशावकासिकपौपध के ५ अतिचार-- 


२ प्रमाण में रफ्सी हुई भूमि फे यादर से किसीफे दर 
कोई धस्तु मगाना | २ प्रमाणित-भूमि के थाद्रर क्सीको 
किसी कार्य के धास्ते आदेश देना या किसी के द्वारा फोई 
चीज़ मगाना। हे नियमित-भूमि के बाद्यर रद्दे दुए मशुष्य को 
सूसार करके किसी फाये के लिये खूचना देना | ४ नियमो- 
परास्त भूमि के चाद्वरवाले मनुष्य यो अपना रूपादि दिखा वर 
बिना योले अपोे पास चुलाना | ५ नियमित-भूमि के बाहर 
झंदे हुए. मलुष्यों पो ककूए आदि फेंक कर कोई सन्देश कट्दना | , 


मामायिकऊ के ५ अतिचार-- 


१ घर, हाट, आदि के सावद व्यापार की मन में चिन्ता 
करना । 3 गाली, क्ठोर-भाषा और मरम्ंबंचन योलमा | ३ 
साथध-कार्यों में काया फो श्रप्रत्त करना, घिना पूजे चैंडना, 
भीत आदि का ओठा लेना । ४ सामायिक अधूरी पारना या 
उसफा आदर न करना । ५ निन्‍्द्रादि प्रमाद सत्र सामायिक 
थी या नहीं ? इस प्रकार स्टृति-विहीन दोना। 


(९) 
सामायिक के बच्तीस दोप-- रे 


४ भन के दश दोप--१ दुष्मात को देख कर रोप करना, 
# वियेष भ रखना, दे सदार्थ की घिम्ता म करना, ४ मनमें 
ऊड्ेण रखना, ५ यदा की पाछा करना, ६ श॒ुयादिया पघिनये 
मे करना, ७ छोकापवाद के भय स॑ सामायित्र करना, < 
डयापार वी सिन्‍ता फरता, * फल का सदेद्र रखना, १० 
घनांदि प्राप्ति का नियाणा दरना। 


#४ वचन फे दर दोप--#पचन बोलना १, हफारा वरना 
२ पाप का आदेश देना रे, लयारी परमा-भधिकर थार वरमा 
४, पलइनक्कास वरना ५, भाना जाना पहना ६३ गाली 
देना ७, बाटवों को रमाना < पिकथा करना ९, द्वास्य, 
मश्करी करना १०। 


# काया के पारद दोप---१ चरए-विचछ आसन ररानोा, 
एव आसम से म बैंठना, २ दिशा-विदिशा में देखना, रे पाप 
बाय वरना, ४ आलस्य से शरीर यो मरोडनां, ५ युर्पादिक 
की आशातना करना, ६ मींत या स्तम्स क्षादि वा भोटा 
छेना, ७ देद का मेछा उतारना, ८ याग्न्यार रुज्ञाना, ९ पगे 
ऊपर पण चढ़ा कर बेटना, १० मुप्तेर्द्रिय को उधाड़ी रखना, 
११ शरीर को क्यछादि से दांकना, १२ निद्ठा छेना । ” 


इन दोषों के अलछाया कायोत्सगे भोर यन्‍्दन के दोष सी 
डाटने की यथाशक्षित पए ग्सना चादिये । निर्दोरि खवमायिव', 
दौषध और द्शावकासिक करने से द्वी वास्तविक फल-स्पम 
मिलसा और कर्मो की निर्भरा द्ोकरए अन्म-मरण का दाग्स 
मिथता दे । 


( १० ) 
अक्षयनिधितप-माहात्म्य--- 


जस्बूद्वीप के दक्षिणादं भरत-क्षेत्र की राजग्द-नगरी में 
* सब॒र * नामक सेठ रहता था; उसकी ख्री का नाम ' गुण” , 
चती ? था | पूर्वजन्मार्जित पाप-कर्म के उदय से उनके घर 
में दुख और द्शरिद्र का निवास था। द्रव्य का अभाव दोने से 
उनका आजीपिया-काये बड़ खकद से चलता था। कुछ 
कार ये सनन्‍्तर गुणवत्ती के गर्म रद्य-उसके प्रभात से सठ 
को ब्यापार में उत्तरोक्तर घन-लाम द्ोने लगा । अन्य 
व्यापारी भी उसको योग्य सदयोग देन रूगें | इस प्रकार 
सवर के धर में दिन-दूनी और रात-चोगुनी धन-राशि एक 
ज़िट द्ोने छगी | स्वल्परझाल में ही घद घनद के समान 
बडा घनपति थत गया और छोमों में सर्वत्र घदद मारो यहा 
पाय दो गया । 


गर्भ-स्थिति परिषूण होने बाद शझुणयतीने एके अति 
स्थवूपवता पुत्री फो जन्म दिया-उसकी नाल दाठने के लिये 
गाढ़ा पोदते समय भूमि से अशर्फियों के भर हुए क्रूशा 
निकले । यह वात राजा के पास पहुची, उसने और शहर 
थी जनताने सेट फो चडा मारी सम्मान दिया | सठने आन 
औन्दित द्ोकर पुच्र जन्मोत्सव के समान भद्दोत्सव करके अपनी 
प्रियपुत्नी का नाम ' झुन्दरी ! कायम फ़िया । क्रम से बह 
द्वितीय के चन्द्र-सइश अवस्था, कला विश्ञन, रूप- 
सम्पि और छावण्य से अपने नाम को सार्थर करने छगी। 
याल-जीड़ा करते समय सुद्री जद्दों-जहां मीन सोदती थी, 
बह-यददों से अनेक मणि, माणिक, मोनियों स भरे हुए कलश 
निकलते थे । कट्दा सी है कि-- 


(११) 


पदे यदे निधानानि, योजने रसकुम्पिका । 
माग्य-द्वीना न पद्यन्ति, बहुरत्ना पसुन्धरा ॥ १॥ 


>भाग्यशालियों के छिय जगह-जगद्ट निघान और योजन- 
योजन पर रस-कुम्पिकाएँ विद्यमान दे । परन्तु पृथ्ी यहु- 
श्त्नवाली दोने पर भी ये भाग्य-द्वीनों को दिखाई नहीं देते । 

सुदरी धीरे-धीरे युवायम्था को ग्राप्त हुई, उसकी शरीए- 
झोभा स्म्भा-उथेशी या रति-भ्रीति के समान विशेष दीखने 
छगा । योग्य कन्‍या योग्य वर को दा ज्ञाय तभी दाम्पत्य 
खुस मिलता हू ! सेठ के मन में इस चिन्तान बिलास 
करना आरम्भ जिया | आपिर उसी राजगूद्द नगरी में 
संमुद्रप्रिय सेठ का छडका * थ्रीदत्त ' मिल गया, ज्ञो सु दरी 
के अनुरूप चय और गुण में सम्पन्न था । सवरसेटने अत्यन्त 
घाम-धूम ले जपनी प्रियपुत्री सुदरी का वियाह श्रीठत्त के 
साथ कर दिया और दद्देज में धिपुल घन-सम्पत्ति दी । 

ससुर के घर में सुदरी के पेर पढते दी अगणित 
निधान प्रभट हुआ-जिखसे सझुर-पश्ष के छोभों को अनहद 
आनन्द हुआ और सुन्दरी की यश वीर्सि वढने छगी। 
सुन्दरी के मोसाल-पशक्ष के लोगोने मी बड़े भ्राग्रद् के साथ 
सुम्दरी को जीमने का आमन्त्रण दिया पह्दीं बाद जीमने को 
गई ओऔर निधान प्रगद हुआ । इस प्रयार मुन्दरी जहाँ-जद्ोँ 

६ बद्दॉं-वर्ददां उसफ चरण पडते दी निधान प्रगट दोने लगे, 

इससे उसवा सान-पान अधिकाइथचिक बढ़ गया। एक्दा 
बर्दों पर अनेक दिष्यों के परिवार से श्रीधर्माधोषाचार्य का 
प्रघारना हुआ । राजा आदि सभी बन्दन करते और उपदेश 
श्रवण के लिये उनकी सेया में उपस्थित हुए । आयागेड० 
भगवानने समयासुकूल धर्मदेशना देते दुए फरमाया कि 


श्३२ ) 


# अनुत्य जन्म को सफल करने के लिये जिनेश्यरोंनि 
दाम-शीछादि चार प्रकार का घमं बताया दे / उसम तो 
धर्म की आराधना फरने से अपूर्य-पुण्य का बन्ध होता है! 
जिससे उसे आगामी भय में महान खुश-सम्पत्ति 
है। तप लिकाचित ( अवश्य भोयने योग्य ) कर्मी को भी 
अप्विगोला के समान जला कर नष्ट कर देता दे! तपस्या के 
प्रभाव से ही मनुष्य उमय-लोक में मनोद्टर रूप, दी्ोंग, 
आरोग्यता, शारीग्कि-यल और अखूट घनसम्पत्ति प्रा8 
करता दे । जो तप या उसके फरनवाले छा मनादर करत 
है, बंद रोगी और दरिद्र अवस्था का पाच यनता दै, इतन 


दी नहीं, क्रिन्तु उसे सदा अपना जीवन गुलामी और निराशा 
में घिताना पढ़ता है | ” 


व्याख्यान के अन'तर सुन्दरीने मम्न-्भाव से पूछा कि- 
सवा मेन ) पूयेभव में मैने कौनसा धर्माराधन किया? जिससे 


मुझे स्थान-स्थान पर निधान और यश मिलछा। आधार्यदेयने। 
फंसमाया कि-- ३ 


“ धातकीस्वड के पुये-भरतक्षेत्र में ' खेदकपुर ” नामक 
मगर था, उसमे ' सयम ? नामक सेठ रहता था जो घर्म 
आऔर घन-सम्पत्ति में विश्य-विख्यात था । उसरी पत्नी का 
नाम  ऋज़ुमती ” था जो नाना प्रकार के तप करने झऔौर 
शानाराधना क्स्ने में सदा अनुरक रद्दती थी । रोग भी 
उसके तप की और डसका यूव अजुमोदना करते थे | उसके 
पाड़ीस में रहनेवाली बसु सेठ की स्री ' सोमसुन्दरी ? ऋझ- 


अती की प्रशसा सुन कर अलन्‍्त जलती और भमिन्द्रा करती 
थी । कहा भी है कि-- 


( १३ ) 


भूरयों आह्यण बगायु दोर, चांप्यो नाग नासतो चोर । 
रा भांद ने मातों साद, ए सातथी ऊगरिये मांढ ॥ 


कसी समय सयम-सेठ के पादोस में आय छगी, थद् 
सपम सेठ के घर के समीप भी सा पहुची। लोगों को मालूम 
होने झगा कि अथ सयम्र का घर यचता मुश्किल दै। सोम 
सुम्दरी मन ही मन आनन्द सनाने छूगी कि सयम या घट 
अब तो अपह्य गाख दो यायगा, पर'मु फ़जुमती थे हर - 
श्रम्माव से संयम के घर का एक भद्य भी नहीं जला, सारा 
अरि-श्रषोप अपने आप दाात दो गया। सोमछन्दरी के सारे 
मानसितर मयोस्थ रसातलछ में खरे गय और यदद मन दी मन 
मग्रिद-सिद्राती रद गई। इसी प्रकार एफ यार घोर-डाएुओं 
की घाड नगर में आई, इसस सोमखुदरीने सोचा क्रि-अय की 
थाए सयम-सेठ वा घर छुट ज्ञायगा | ऐेत्रिन फ़ुमती के 
तप प्रभाव से चोरों पी सयम के घर पर दृष्टि मक नहीं परी, 
असका अदाम्ात्र सुक्द्यान नहीं हुआ। आसिर सयमसेठ और 
क्रशुमती धर्मध्यान में बसे हुए मर कर देषटोय चछे गये। 


सोमछुन्दरी ईर्ष्या और आर-रौद् ध्यान से मरणासर 
हुई, एव भ्रायक के सुर ले नयवार मधदमामथ खुना-जिसफे 
प्रभाव से मर कर मथुरा नगरी के जितदाधु राज़ा के यहाँ 
चार राजकुमारों के ऊपर “ सर्वर्दधि ? मामषः पुत्री हुई। 
किसी दतरुराजाने जितशत्रु पर चढ़ाई वी, उसमें मितशध्ु मारा 
गया । शाहुराजाने सारी मथुरा को छूट ली और सर्वर 
पर भी भारी सकटआ पडा। भपनी प्राणरक्षा के ल्यि सर्व 
यहाँ से रात को अकेलो भाग निकली । सारी रात इधर-'*४ 
उघर घूमती रद्दी प्रातबाऊ थक कर ग्रद् पकाक्यान पर 
येद्र गई । कोइ पिधाधघर उसके झूप छाद्रण्य पर मलेप्घं -यम है 


ध् 


( श४ ) 


कर उसको छे गया और उसने उसके साथ विधादह कर 
लिया। वियाद्द होते ही विद्याघर का सर्व ऋद्धि समेत मात 
अप्नि से जछ गया। अत विद्याघरने सर्वर्द्धि को अनिष्ठ 
समझ कर उसी जगल में छोड़ दी ! उस पर एक पह्ीपति 
की दृष्टि पी, उसने उसको अपने घर में स्त्री यना कर 
रफखी । तीसरे दिन ही पल्लीपति का सारा घर अछ कर 
खाक धो गया-जिससे उसने भी उसको निवाल दी | कोई 
साथवाद्द उसको लेकर चला, पर रास्ते में चोरोंन सार्थवाद्द 
या सब घन-माल छूट लिया, बद्द भी सर्वर्दधि को छोष्ट कर 
खल्य गया | इस तरद्द सर्प सर्वन्न तिरस्वार पाती हुई 
और छु सी द्वोती हुई उसी जमछ के एक तालाब फी पाली पर 
खड़ी होकर अपने एतकम फा पश्चात्ताप करने लगी। भाग्य 
थोग से कोई तपस्पी मुनि विद्वार करते हुए उसी तछाय पी 
पाली पर आ पिराजे | सर्य्धिन द्वाथ जोड कर उनस पूछा 
फि- भें ऐसा कौन पापक्म क्रिया जिससे सुझे स्थान 
स्थान पर हु स के सिवा और कुछ मी खुस नद्ीीं मिलना ? |? 

मु्नियरने शानवल ले कहा क्>पिछले भव में तूने तप 
और नपस्रनयालों वी बहुत निलदा की और उसका अनिए 
करना चाद्दा दे । उसी कमेदिय से राजपुत्री होने पर भी 
मरे फो भारी दुख देसना पडा और देसना पडेगा | इस 
दुख से छुटकास पाने की इच्छा हो तो “ अक्षयनिधितप * 
फ्रना चादिये | जो विधिश॒ुद्धि और अन्त ऊरणशुर्धि से 
इस तप का आराधन करता दै। उसके पास विप्ल धौर 
दारेद्र नदी आत, बद्द अतिदिन इसके प्रभाय से अखूट सुख 
समृद्धि पत्ता दै | गा 


सर्वेद्धिन मुनिवर की बतलाई हुई विधि से यथाशर्कि 
सक्षयनिधितय का आरम्भ किया। उसको उसने प्रथम, ट्वितीय॑ 


( १५ ) 


जोए छतीय चर्य में उत्तरोत्तर सामान्य विधि से जार चहुध 
ये में विशेष विधिस आराघन किया । ठप के पूर्ण होने पर 
यद्दों विद्याघरों का एफ समूद कऋ्रीडार्थ आया, उसमे चद 
विद्याधर भी था-जिसने पदले सर्वद्धि के साथ शादी की 
थी । कई दिनों के याद प्राप्त अपनी प्रियपनी सर्वद्धि को 
चद्द अपने अत पुर में के गया, यदों चंद आनन्द से रहमे 
छगी । विद्याघर के आश्रय में रद्द कर सर्वेर्धिनि भक्षयनिधि 
तप थी आगधना बड़े समझुद्ध माव से की। उसीके प्रभाव से 
मर कर तु समरशेठ की * सुन्दरी ” नामक पृभ्री हुई द्वे ! पूर्व 
भव में अक्षयनिधि तपाराधन करने से तेरे को स्थान-स्थान 
पर निधान कौर यश प्राप्त हुआ दे | ” 


शुरु के मुसासरयिन्द से अपना पूर्वन्मय छुन कर खुन्दरी 
को जातिस्मरणशान हुआ, उससे उसने अपने पूवेमघ पाए 
स्परूप यथायत्‌ देया । प्रसन्न चित्त से गुर को धदना फरवे 
खुन्दरी अपने धर आई और उसने समूद्ध-माव, एवं विशाल 
साच से अक्षयनिधितप का प्रारम्भ कया। उसमे अनेक 
राजा, मत्नी, राणी, सेठ, साम-त आदि लोग भी शामिल 
हुए | त्पायघना में सुद्री के उदार दिल को देख कर 
स्पेगोंते उसका नाम “अक्षयनिधि ” रक्खा और घद उसी 
नाम से सर्वत्र अ्सिद्ध हुई। देवताओंने भी प्रसन्न दोषर उसके 
ऊपर पुष्प-चृष्टि यी | इस भ्रवाए सानाद छुखभोग करते 
हुए झुन्दरी को दिव्य-स्थरूप चार पुत्र और चार धुत्रियों 
की प्राप्ति हुई। अन्त में विपय-चासना से विरक्त धोकर 
खुन्दरीने मागवती दीक्षा ली | उसका भछे प्रकार परिपालन 
कर और शुक्नध्यान से घनथाती कर्मो का नाश फर उसने कघल- 
क्षान प्राप्त किया | अवशिष्ट आयु पू्े दोने पर - 


( १६ ) 


रस 
अनन्त और अव्यायाघ स्थान पर जाकर जन्म-मरण के 
डुस से सदा के लिये छुटकारा पाया । 


८ अक्षयनिधितप का कितना अपूर्च जोर अखिन्त्य मद्दत्व 
मै? यद्द ऊपर के इष्टान्त से भलीमॉति समझ मे आ सफता 
है | इसलिये जो पुरुष या स्त्री अपनी दशाक्ति के अनुसाण 
विधि-विधान के साथ इस तय का आराघम करते दें, ये 
भी उुन्दरी के समान उम्य छोक मे असण्ड झुस-सम्दि 


के भोक्ता पनते और सदानन्दी पद ( मोक्ष ) पाते हैं । 
अ्यान में रखने योग्य बादतें-- 


अक्षयनिधितप॒ का आरम्म चैत्री-पंचाकह्न के अछुसार 
भाद्रधाचदि ४ से किया जाता दे और इसकी पूण्णता पन्‍्द्रदद 
दिन में द्वोती दे । इसमें श्रति-दिन ययासणा, छेले दिन 
उपयास और सोलदये दिन वियासणा किया जाता दहै। 
अगर कोई निविगइ आयबिल या एफानतर उपयास फरक भी 
इस सप की आराधना करना चाद्दे तो कर सकता दै। आय- 
बिल में नमक, काछीमिस्च आदि चीजें नहीं वापरना, किन्तु 
आलोना भोजन करना चादिये । कव्पसूत्र भश्यण पाचन और 
मोटी तपम्था करने के कारण पर्युषणपर्र के अन्दर इस 
तप की आराघना का मौका न मिल सके तो भ्रावण, आसोज् 
था कात्तिक में भी आराघना की जाय तो कोई दरकत नहीं 
है ) परन्तु पासीघर, आसोज ओलछी और प्ा्तपचमी, इनमें 
से कोई भी पथे शामील लकर आराधना करना चादिये। 


यों तो यद्द तप चार <र्प में 
के कारण पक या दो बर्ष भी 
दायक ही दे । तप की समाप्ति 


पूरा द्वोता है, परन्तु अशक्ति 
किया जाय तो भी लाम- 
दोने पर इसका यथाशक्ति 


( ९७ ) 


उज्ञमणा ( उद्यापन ) भी कर लेना चाहिये-जिसमें ब्रियिघ 
जाति के फल-फूछ, पक्षान्न, सूत्र-श्रम्थ और शानोपकरण 
चढ़ा कर अशक्षिकोत्सव पूर्वक अष्टोचरिशत-शान्तिस्ताथपूजा 
भणाना और सघवात्सटय करना चादिये । 


जितने दिन यह तप क्या ज्ञाय, उतने दिन तक भूमि- 
इायन, नहाचय परिषारन, मन-वचन-काया को सयम करइह- 
ककास का स्याग, रातदिन स्वाध्याय-घ्यान में बत्तना, सासा- 
रिक व्यापार-धन्धों का त्याग और क्रोघादि श्रमादों का 
परिदएए झण्तए चाहिये ९ तप झए ब्तयिर फल योए्य विशि- 
परिधान का उपयोग रखने और कपायों यो छोडने से दी 
मिलता हे । अतपुव तप आराधना का जो विधि द्वो उसको 
उसी प्रकार शातित पूरक फरना याद्दिये । 


इसी ग्रझार तीनों टाइम उत्हृ्ट देवनदन, दोनों टाइम 
प्तिकमण, जिनप्रतिमा वी पूजा “४ ही” नमो नाणस्स ' 
इस पद की चीस माला गिनना, चायलों के एकापन खम्तिय 
करके उन पर यादाम-खोपारी मेल्ना, एफायन छोगस्स का 
काउस्लग्ग ररना और थुतश्ान के दोद्य या घर खमास- 
मण पूर्वक बीस प्रदृक्षिण। देता, इत्यादि क्रिया भी शान्त 
चित्त से सदा करना चाद्दिये | 


तप आरम्भ क्‍रने के पक दिन पद्धिले तप करनेवाले 
आ्रावक-भ्राविकाओं को भेले द्ोफर शुभ चोघड़िया में जिन 
मन्दिर, धर्मशाला, उपाध्य या अन्य निर्वेध स्थान में ऊँचे 
आसन पर जिस में पन्द्रद्ध सेर चावछ समा सके पेसा ताबा, 
पीतल, चादी या मिद्दी का कलश ( घड़ा ), चाथर्ठों का 
स्पस्तिक फ्रके स्थापन करना, उसमें फेशर का साथिया, 
३ 


( १८ ) 


करके रुपा नाणा सेना, उसवे मुख पर थश्रीफल रखे ऋर 
ऊपर छाल-घोला यटका लच्छा ( मोली ) से याघ कर फूर्खो 
की माछा पदिराना। कलश के दहिने साग में असण्ड-दीपक 
छ्ीर थाये भाग में फम्पसन् या अन्य किसी भी सन्न वी 
पुस्तक रखना । खामों एवं त्रिगडा में छोटी धातुमय जिन 
असिमा या सिद्धचच्र का घातुमय गद्दा रखना कोर सारे 
कम्पाउन्ड यो चन्दुवा पूठिया से सिणगारना | अक्षयनिधि 
शप की आराधना-विधि हमेशा इसी कलश के सामने 
करना चाहिये | 


प्रात काछ में राइयपडिकमण करवे इस तप सय-धी 
४ ७ ही नमो नाणस्स ? इस पद की चीस माछा गिन ली 
जाय और “ ज्क्षयनिधितप आराघनार्थ फरेमि फाउस्सग्ग 
अप्नत्थ० ! कद्द कर पकायन छोगस्स का काउस्सग्ग घर णिया 
ज्ञाय अथया उस बत टाइम न मिलन पर देवमियपशिकमण 
किये याद रात को भी कर रिया जाय तो योइह इर्जा नहीं 
है! अपनी सहुलियत के मुताबिक फिसी भी समय पर माला 
गिन लेना झीर काउस्सर्ग कर मेना चाहिये । 


“विमययतीन्द्रएरि 





.ः विधि 
अक्षयानाधितप-विधि । 

अनाज पीई-०++- 
ब्रातःकाल में तप-कारक आ्रावक-आविका को 
अधम जिमपतिमाजी की पूजा करके स्नात्नपूजा 
भणाने बाद कलदा के सामने बाजोद के ऊपर 
चावलों के एकावचन साथिया कर उन पर बदाम, 
सुपारी, प्तासा और यधादाक्ति पैसा या आनी 
चढना | फिर एक ग्वमासमण दे कर ' इच्छाकारेण 
सदिसह 'भगवन्‌ ! इरियावटिय पडिकमामि ? 
इच्छ, इच्छामि पडिक्कमिउ इरियावहियाए०, तस्स 
उत्तरी०, अन्नत्थ० ? कह कर एक लोगस्स या चार 
नवकार का काउस्सग्ग करके लोगस्स करना। 
फिर  इच्छाकारेण सदिसषट भगवन्‌! श्रीअक्षय 
निधितप आराधनाथ चेत्यवन्दन करू ) इच्छ 

कर कर नीचे का चैत्यवदन करना । 


आसनपति मश्मि-निधि, वर्द्धमान जिनदेव | 
चासव नर॒पत्ति आय के, सेच करें नितमेव ॥ १॥ 


समवसरण में बैठ के, भाष्यो भवि हितकार | 
सक्षयनिधितप आदरो, ज्ञान-रयण दातार ॥ २॥ 


(२० ) 
घेइ्यवंदन पटिकसण, पध्यचर्य-धत धार | 
ज्ञान ज्ञानि की सेवचना, करिये चित्त उदार ॥ ३ ॥ 
सू्ें त्तप बडुविध कच्या, शिवसुस्व दायक जेह । 
अक्षय वैमच पामवा, छ त्तप पण शुण गेह ॥ ४ ॥ 
विधियुत जे आराधदी, थिर कर सन चच काय। 
सूरियतीन्द्र-पद ते लहे, सुन्दरी सम खुस्तदाय ॥७॥ 
४ नमुत्युण० ” चोलके ' आमबमण्पंडा ” लक 
जंय घीपराय कहना | फिर दो ग्बरमासमण दे कर 
४ इच्छाकारेण संदिसह भगपन्‌ ! चैद्ययन्दन ऋरू ९ 
इच्छ ! फए कर नीचे का अत्यवन्दन कहना | 
अथय-भजन जिनबीरनो, चर्तते शासन आज | 
आगमयाणी तेहनी, राजे सघल समाज ॥१॥ 
खम्यग श्षुत की संपदा, एटज सत्य प्रमाण । 
दिपसा पंचमकाल से, करे शुद्ध सरघान ॥५॥ 
अक्षयनिधि-तप नेद्दमा, भापष्यो कचलिराय । 
के 2228 
विधि संयुत आराघतां, कम-रोग मिट जाय ॥ ३ ॥| 
चरम जिनेम्वर-आासने, ओतित नपः प्रकाश । 
झुरियतीन्द्र तप घामने, बन्‍्दे भाव छुछास॥ ४॥ 
ह 

2 किचि नामतित्थ०, नम्मुत्थुण० ? ग्यड़े होकर 
अरिहतचेइ्याण०, अज्नत्थ० कट कर एक नवकार द 


(२१ ) 


का काउस्सरग कर, पार कर ' नमो<हल्सिद्धाचार्यो- 
पाध्यायसर्वसाधुम्य/ बोल कर नीचे की धुई कहना। 


सेचो भविषण तपपद सावे, द्वादण मेद विचारी जी, 
थाह्य अभ्यन्तर फरता भक्त, कमेझछ अघ दारी जी। 


अन्तर आतम ध्यान अभ्यासे,संवर समता बारी जी, 
अनुपम लीला सपद पावे, अविचलपद अधिकारी जी 


* छोगस्म०, सब्बलोए अरिहतचेडयाण०, अ- 
जझत्थ० ? एक नवकार फा काउस्सग्य कर, पार कर 


भीचे की घुई कहना ! 


समवसरण में फनक्मसिहासन,घिसुवन नायक राजजी 
घीसधानक तप फरता पामे, सुखसम्दद्धि समाज जी ॥ 


घीरादिक चोवीस जिने-वर, नप करी कर्म प्पपाया जी। 
। निर्मल फेघल जेजमु शासन, चत्ते जग खुस्य-दायाजी॥ 


धुक्परवरदी०,सुअस्स मगवओ करेमि फाउस्स- 
| गग बदणवत्तियाए०, अन्नत्थ० एक नवकार का काउ- 
स्सरग कर, पार कर “नमोहत्सिद्धा०' घोल कर नीचे 

(' की घुईट फटना । 


[ कर्म महीघर भेदन पवि सम,तपवर वहुविध जाणो जी। 
हु अक्षयनिधि गरुण-सपद दाता,श्ष॒तधर सूत्र ममाणो जी॥ 


( २२ ) 
शुरूगम विधि उद्यापन साथे, आराधो भलि भावे का 
सरियतीन्द्रद्षिव सुन्दरी वरचा,अरनिशतपनेध्याबेजी 

सिद्धाण बुद्धाण० नीचे चैठ कर 'मसुत्युणं" 
ग्ड़े होफर “ अरिहत्तचड्याणं० अजन्नत्थ० ” एक नव 
कार का काउस्सग्ग कर, पार कर 'नमो5ह॑त्सिद्धा? 
घोल के नोचे की धुई करना । 
श्रुनदेवी जिनवाणी, भाषक लोकाब्छोक ) 
जिनपलि इम्र भापे, देवे गणघर घोक ॥। 
माली-अऊुन घन्ना, इंदप्रहारी जऊाण। 
तप चर आचरता, पाम्था पद निर्वयाण ॥ १॥ 
* लछोगस्स०, सब्यकोए अरिह्तचेहथाण०, 


अन्नत्थ ” एक नवकार का काउस्सग्ग कर, पार कर 
नीचे की शुई कहना । 


सुविहित मुनि सूरि, चरिया पद महानन्द। 
अआऔीजऊे भय तप करी, पाया पद जिनचन्द॥ 
उद्यस्वपण्णे नप, करतां अतिदायवन्त 

केवल भरा-भोगी, पूजे छुरणण-सनन्‍्त ॥ २॥ 


£ पुफु्खरदीयडू० खुअस्स भगवओ करमि काउ- 
स्सर्ग चदणवत्तियाए० अन्नत्थ० ? एक नवकार,का 


काउस्सर्ग कर, पार कर “ नमोड्हैत्सिदे।० 
% नीच की थुई कहना | हैः 


( रहे ) 


इम तपवर धारी, तस पटधर खुख्कार । 
सिद्धान्ते भाष्या, दोष हजार ने चार ॥ 
पचम कलिफाछे, सुगप्रवर अवतार । 
सरियतीन्द्र तो पन्दे, आणी भाव उदार ॥ ३॥ 
* सिद्धाण बुद्धाण० ! नीच बैठ कर “ नसुत्युण०, 
जावति०, ख्वरमा०, जावत०, खमा०, नमो5ह ल्मिद्धा०, 
उवसण्गहर० ' अथवा नीचे का स्तवन कहना। 


कर रे कर रे कर रे, श्रीतिनचद०, ए राहु-- 


अक्षयनिधि-तप आदर रे, आदर आदर आदर रे। 
तप आदरी सपत्ति बर रे, अक्षयनिधि० ॥ देर ॥ 


अभज्ञान नाक मिथ्या विनाशक,ज्ञान भानुतम-हर रे। 
स्वपर प्रकाशक श्री क्षुतज्ञान की, भक्ति कर भव तर रे 
॥ आअ० ॥ १॥ 
पाचों ज्ञान में श्रुत है मोठो, भापे श्रीक्षुतघर र । 
ख्ुत विन बोध न पामे बितन, जिनश्रुत जग हितकर रे 
॥ अ०॥ २॥ 
ज्ञान आराधे सवि सुग्व साधे, लीला लद्देर जस घर रे। 
ज्ञान की महिमा जग में भारी, भाषे नमत चरण ज़रूँ 
चर रे॥ अब्वी 


६ २७8 ) 


जैनागम में ए तप माष्यो, सदशुरू साखे ऊचर रे। 
आराधी सुदरी खुग्व पाई, अक्षयनिधि खुखकर रे 
॥झनणवा शव 
शुरूगम छही अक्षयनिधितप कर,अरजूठ खजानो भरे! 
सूरिराजेन्द्र यतीन्द्रसुरि का, नित नित उठी समर रे 
है ॥आ०॥ ५॥ 
जय बीयराय  आमवमग्पंडा! त्क कह कर 
£ स्मा० इच्छाकारेण०, चैत्यवदन करू, इच्छ! 
चोल फर नीचे का चैत्यवन्दन करना। 


त्तप करिये अक्षयनिधि, ऋद्धि-सिद्धि सुम्ब हेत । 
ज्ञान-मक्ति भवि आदरो, क्रिया विधान समेत ॥१)॥ 


तसपर्थी नचनिधि सपजे, त्तपथी होथ कल्याण | 
तपथी जग यश पामिये, तपथी लहो सुख स्याण ॥१॥ 


अग्यट खुग्प चर पामिय, अरपड शोथ प्रताप । 
आणा जग छोपे नहीं, दछे मचो-भव पाप ॥ ३॥ 


मिथ्यातमने मेदवा, लेवा सम्पति पूर। 
सूरियतीन्द्र अक्षयनिधि, तप करता अघ दूर॥४॥ 


“नमुत्युणं»' बोल कर “जय वीयराय०? सपूण 


(२९ । 


कहने। उपरोक्त उत्कृष्ट चैत्यवन्दन बिधि किये घाद 
अक्षयनिधितप की पूजा नीचे सुताषिक मणाना | 


शानपद्पूजा । दोदा-- 


नथपद में पद सातमो, स्थ-पर प्रकादार ज्ञान । 
आराधो भलि माय से, हरो अनादि अज्ञान ॥ह। 


डाल १, स्वार्मी सीमघर ॑पद्िशो०, ए राह- 
ममिये भप्रि श्लुत नाणने, इण परभय खुस्पकारी रे। 
ज्ञाने शिप सम्पति लह्टो, अक्षय खसुस अपिकारी रे 
॥ म०॥ है ) 
अक्षान अन्धना मेटया, ज्ञानभाठु जययन्ती रे । 
पभ् मेदस सोहतो, जग में मश्मिावन्तो रे ॥ न०२॥ 
मति आदि पच ज्ञान में,श्रुत स्थ-पर ओछमग्पावे रे । 
ज्ञान अबरने जाणिये श्री श्रुतज्ञान प्रभावे रे ॥न०३॥ 
जिन-भापित आगमतणो, अर्थ नम लह्े अज्ञाने रे । 
52 26722 रह, पहचाने 
ज्ञाने घमना ममने, ज्ञान गुणी पलिचाने रे ॥न० छ॥ 





१ प्रात काछ प्रतिक्रणण में एकासनादि का पथ्करराण ने 
लिया हो, तो यहाँ पर पश्चक्‍्साण लेना और ले लिया हो, तो ४ 
याद कर लेना चाहिये | 


(रद ) 
ज्ञानीजन जगमे बड़ो, राय राणा सहु समता रे 
पूजा करो श्रुतज्ञाननी,पावों खु्व मन गमता रे नि० ५) 
ज्ञानभक्ति करो शुद्ध मने, ज्ञान-अबोधता जावे रे। 
ज्ञान ध्यान ग्रुण संपज, सूरियतीन्द्र स्व भावे रे ॥न०१॥ 
दोह्दा-- 
ऊपकारी झाशि-रवि परे, हितकारी जिम मेह। 
तिम मिथ्यातम मेटवा, नसो ज्ञान गुणगेह ॥ १॥ 
हाल २, श्रीसीमधर साहिब आगे०, ए राहु--- 
ज्ञानावारे पान अपाननो, जाणे सकल विचार । 
हि 
मक्षाहभमक्ष न जे विण जाणे, पामे न शुद्धाचार रे १ 
* प्राणी | ज्ञान जगत सुग्वकारी, 

,. परमानन्द दातारी रे प्राणी ज्ञा० ? ॥ ढेर ॥ 
कृत्याउक्ृृत्य सविकरप विफल्प, धर्मोड्यर्सनों मम । 
ज्ञान रहित जन ए नप्रि जाणे, ज्ञाने दले सह भम रे प्रा५ 
ज्ञान विना धर्मश्रद्धा न प्रगदे, कन्न अकज्व न जाणे। 
कुगुरु सुगुरु सुणी अग्ुणी सरग्वा, ज्ञान विना एक 

ताणे रे प्रा० ॥ ३॥ 
जज्ञाने हेय ज्ञेप उपादेय, जाणे न पट्‌-द्वृदय साथ । 
भेदाप्लेद विचार न होवे, ज्ञानमो ध्गट प्रभाव रे प्रा०४ 


(२७) 


ज्ञान आराधो न ज्ञान विराधो, साधो रुप अभिराम। 
शान-भक्ति युक्ति मनरगे, जिम लषटो भरुव विश्ञाम रे 
भरा० ॥ ५ ॥ 


भमूतिनगरमा मव्य श्रद्धाल्ग, अक्षपनिधि तप साथे। 
शधाविधि फिरिया चित चगे, सम्पक्त्व ज्ञान आराधे 


रे प्रौॉ०॥ ६ ॥ 

ज्ञान मे सरि यतीन्द्रपद पामे, घर-घर मगस्ता चार। 
रस-नव-निधि-रूप-चातुर्मास, घरत्या जय जय- 
कार रे ॥ प्रौ० ॥ ७॥ 


3» हीं श्रीसरासुरनरपासयमद्दिताय परमान्मने 
नम' | अनन्तयस्तुप्रकाछऊ प्रयछसराधज्ञानभही उर- 


मेदक श्रीज्ञानपद कऋलद्याज्ष श्रीयामचू्णे्रजामहे 
स्शहशा। ! 


यह मत्र घोल कर वासक्षेप से ज्ञान की पूजा 
करना और नैवेध, चायछ, वृष, दीप, रूपानाणा 
घढाना । याद में कलश प्निगढ़ा के सामने ग्यड़े रह 
कर हाथ जोड़ के पार्थना मूप से नीचे के पीठिका- 
दोशा बोलना । 


झुसकर छाखेग्वर नमी, घुणस्थु श्रीश्ृत 
च सूगा श्रुत एक है, स्वन्‍्पर 


(६ २८ ) 


अभिलाप्य अनन्त मे, भागे रचिया ज़ेह। 
गणधरदेवें प्रणमिया, आगम-रचण अछेह ॥शा। 
इस बहुली चक्तव्यता, छ ठाणयडिया भाव ! 
सक्षमाश्रमण भाष्ये कध्या, गोपय सर्पि जमाव शी 
लेश धकी श्रुत वरणदुं, मेद मलछा लम घीदा । 
अक्षयनिधि तपना दिने, ग्वमासमण्ण ले बीदा ॥2) 
सूत्र अनन्त अर्थ सहिति, अक्षर अच्य लशाय । 
ख्रुतकेवली केचलिपरे, 'भाष खुत्त परजाय ॥५॥ 


फिर स्वमासमण प्र्थेक नीच के दोहा घोलना 
और प्रत्येक दोहा के अन्त में प्रदक्षिणा देले हुए 
४. ४ इस ध्ाकेदबाला दोहा बोलना । 


इंगसथ अडवीस म्वरतणा, तिहाँ अकार आरा 
खुत-पर्याय समाछुलं अब वि्चा; '' 


कि 
१) न 


ब्छप 
चूजन अचेन ४- जज 
चत्तीस चण | 
जे मांति इक हे 
5 
“4 क्लयोपशम व। 


“ ठाणाँग ः 


(२९ ) 
कोड़ि एकावन आठ छग्ब, अडसय इकासि हजार। 
चालीस अक्षर पद तणा, कहे अलुयोग दुवार ॥ ४॥ 
अर्थान्ते यहाँ पद क्यु, जिलों अधिकार ठराय | 
ते पद ख्तने प्रणमता, ज्ञानावरणि हठाय ॥५॥ 
अढार हजार पदे फरी, अग घथम सुविलास । 
चुमणा श्रुत घहुपद ग्रहे, चरण ते श्वुत समास ॥6।, 


पिंडप्रकृतिसा इक पदे, जाणे यह अयदात | 
क्षयोषणामनी विचित्रता, तेहज़ खुत सघात्त ॥७॥ 


पोत्तर भेदे करी, स्थितिबन्शदि प्रिलास | 
कम्सपथडी पयडी ग्रहे, झुत सघात समास ॥ 4 ॥ 


गद्यादिझ जे मागेणा, जाणे तेश्मा एक । 

धिवरण ग़ुणठाणादिके, त्तस प्रत्तिपत्ति विचेक | ९॥ 
सार्गणा पद घासठे, लेइपघा आदि निवास । 

सग्रह त्तरतम गोगसे, ते प्रतिपक्ति समास ॥ १० ॥ 


सतपदादिक द्वार में, जे जाणे शिव-लोग। 
एक दोय हारें करी, श्रद्धा झुत अन्ुयोग ॥११॥ 


चली सतादिर नव पदे, लिहों मार्गणार मास । 
सिद्धतणी स्तवना करे, श्षुत अन्ुयोग समास _ 


६ हे० ) 

म्राश्त-प्राश्तुत श्चुत नस, पूरवना अधिकार | 
बुद्धि प्रथल प्रभाव से, जाणे इक अधिकार ॥ २३॥ 
प्राइत-पामस्त श्ुत समा, सामिघ लब्धि बिद्योप | 
चहु अधिकार श्स्पा ग्रहे, क्षीराश्षव उपदेश ॥ १४॥ 
पूरव गत वस्तु जिके, प्राइत-श्षुत ते नाम । 
एक प्राध्धत जाणे छुनि; तास करु परणाम॥ १७॥ 
पूरव छव्धि प्रभाव से, प्राभ्त-श्षुत खुसमास । 
अधिकार बहुला ग्रहे, पदाजुसार विलास ॥ १६ ॥ 
आधचारादिक नाम से, वस्तु नाम खुल सार । 
आधे नाना-विध सगम्रहे, ले पण टक अधिकार ॥१जा॥ 
छुगलसथ पणविस वस्तु है, चौद पूर्वनी सार । 
जाण तिणने वन्दना, हऊ खासे सो बार ॥ १८॥# 
उत्पादादिऊ प्र॒व॑ जे, रूच अर्थ हक सार | 
विद्या मन्न तणो क्यो, प्रव श्रुत भंडार ॥ १९॥ 
बिन्दुसार लग जे मण, तहज पूर्य समास | 
ओऔक्षुम घौरना शासने, होजो ज्ञान प्रकाश ॥ २० ॥ 

प्रदक्षिणा पूण्णे होने बाद तप-कारक सभी 
आवक आविकाओं को हाथ की अंजली में चावल 
भर कर और उसके उपर यथाद्वक्ति नाणा रस कर- 


( देश ) 


सदज्ञान-नीर अगाध से नित, विम्व में है जो बढ़ा। 
पद्यरचनाध्मल-पंक्तियों से, लट्टर छेता है ग्या || 


सच्चूलिका-मणिरत्न जिसमे, पूरित अपरम्पार है। 
दुरंष्य आगम अम्बुनिधि को, नमन वारम्पार है ॥१॥ 


ज्ञानदसु सम घन है न जग म,आह् जीवित सभ नहीं 
समता सम सौरय है न कोई, लो म सा दुरप है नहीं ॥ 


अतएय विभश्ुवर ! दीजिये अच,श्ञानघन ठाम सुर यदें। 
है आई यर न निराद्ा करिये, शरण मे हम आ पडें॥ 


$ हा नमो5हते परमात्मने श्रीअ्षयज्ञानपदा+ 
राघमाय साक्षताजलिमि' कला परिपू्जयामि 
स्वाहा | 


कतेसा योल कर अजली-भुत चायरू कलछा में 
डाल कर, उसका झुस्य घाथ रर आरत्ति उत्तारमा | 


इस तप के दिनों मे घतिद्न प्रातःफाल १० था 
११ बजे उपरीक्त विधि करना, प्रातःकाल भधतिक्रमण 
करके जिनालय मे पूजा किये याद और सभ्या को 
दैवसिक-प्रतिक्रणण के पहेले छः घुई से उस्कृत्त 
देव घन्दन फ्रिया करना । एकासणा किये घाद पोस- 
हविधि में ७ हे चिनापकाय आफ 
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सनन्‍ध्या का प्रतिकमण करके सोते समथ संधारापों 
पिसी भी भणा ली जाय लो अच्छा ही है। घमिति। 


आन ध्रधायीओ।. पिननरतसत 3 ओ- 
अक्षयनिधितप-चेत्यवन्दनम्‌ । 


चौद सरस्य छुनिना घणी, आसनपत्ति सखुख्बकार | 
चौसठ सुरपत्ति सेवता, जिनशासन जयकार 
अआ्रीज्िनवाणी सामब्ठी, लहे ज्षिपदी गणघार । 
लिन-आगम रचना करे, ज़गजनन हितरझार ॥श) 


शुत्त में बहुविध मापिया, तप प्रभाव विस्तार। 
आराधे चड मथ जे, धावा मवज़ल पार॥ ६॥ 


तपश्नेणी मांहें फछ्ठ, अक्षयनित्रि तप सार ! ई 
सकल सिद्धि हेते करे, पुण्यवन्त नर-नार ॥ ४४ 


43.43. 


सविधि त्तप आराधिय, करत भक्ति श्रीकार । 


ज़िनपूजा बन्दन कर, आवश्यक दो चार ॥ ५४ 


पाले छील स्प॒ भाव से, वरते झुद्धाचार । 


ओक्षुतनी ऊपासना, गुणणोे दोय हजार ॥ पे 
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पजनन्॥ आगसे, भाष्यो सकल विचार। 
२ सखुसग से, करे सफल अचतार जप 


| 
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अक्षयानिधितप-स्वुतिः । 


अक्षय शिवसुगन्ब सपति कारण, 
अक्षयनिधि तप खाघो जी। 
अ्रीजिनबाणी हृदय आणी, 
ओश्षुतज्ञान आराघों जी ॥ 


विधि मनशुद्धे तप आदरने, 

पूरण जग जस पावो जी। 

इह-भव पर-भय ऋद्धि बृद्धि, 

अन्ते मोक्ष सिधावों जी ॥१॥ 
मभाद्ववदि तिथि चतुरथी दिनथी, 

ए त्तप आरम्भ कीजे जी | 

छकासण तपस्या दिम-पंदर, 

भोध चड भत्त पच्चफखीज जी ॥ 
उसयकाल आवदइयक घदन, 

जिनपृजन त्रि काछे जी । 

४० हर नमो नाणस्स ए पदनों, 

गुणणों गिण अध दालोजी ॥१२॥ 


काउस्सरग दीदा छोगस्स-एकावन, 
स्वस्तिक करी चित्त चगे जी | 


नह ही, 


सरीरसकारपोसई सबओ, वमचेरपोसद सबओ, अव्ावार 
दोसई सदओ, चउदिद पोसह ठामि, जाये दिवस पज्जु 
चासामि, दुविदद तिविहेण मणेणं घायाए काएण, न करेमि 
न कारवेमि, तस्स भत्ते ! पड़िकमामि निंदामि गरिदामि 
अप्पाणं चोसिरामि । ” 


/ शुरु का योग नहोय तो बडिल पौपधवाले श्राशक 
के धुख से या खय उचरे | फिर “ खमा०, इच्छाकारेण० 
सामायिक लेवा स्रुद्यपत्ति पडिलेलु १, इच्छ ! कह कर झुददपत्ति 
की पढिलेइन करके 'समा० इच्छाकारेण० सामायिक सदि- 
साऊ ? इच्छ | खम्ा० इच्छाकारेण० सामायिक ठाऊ ? इच्छा 
कद कर, नवकार गिन कर इच्छाकारी भगपन्‌ ! पसाय करी 
सामायिक-दडक उच्चरावोज्ी ४! घोल के 'करेमि भते सामा- 
इय! का पाठ उच्चरना । यहाँ इतना विशेष है कि 'जाव निय- 
मं के स्थान पर * जाब पोसह ” कहना । बाद में इरियावह्दि 
पढिकम फर 'खमा० इच्छाऊ़ारेण० बेसणे सदिसाऊ , इच्छ | 
खमा० इच्छाकारेण० बेसणे ठाऊ १ इच्छ | खमा० इच्छा 
कारेण० सज्ञाय सदिमाऊ $, इच्छ | खमा इच्छाफ्रारेण ० 
सज्झ्ाय करु १ इच्छ ” कह कर तीन नय्कार गिनना । फिर 
/ खमा० इच्छाकारेण० कुसुमिण-दुसुमिण-उद्जावणी गहय 
पायच्छित्तविसोदणत्थ काउस्मग्ग करू है, इच्छ कुसुमिण- 
दुसुमिण-उद्जावणी-राश्यपायच्छित्त-निसोहणत्थ करेमि काउ- 
स्परग, अन्नत्य०” कह कर चार लोगस्स या सोलह नवकार 
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हा काउस्सग्ग करना। पाद राइप्रतिक्रमण की विधि से राइय- 
प्रतिक्रमण करना । हतना विशेष कि सात लाख ! तथा 
'अदार पपस्थानक! के जगद 'इच्छाकारेण सदिसह मगवन ! 
गमणागमणे आलोऊ ? इच्छ ” बोल कर--- 


# इरियासमिति, मापासमिति, एप्माममिति, आदान- 
मडमत्तनियखेतणासमिति, पारिद्वागणियासमिति, भनशुप्ति, 
बचनगुप्ति, फायगुप्ति ए पाच समिति त्रण ग्रुप्ति अष्ट श्रवचन- 
माता श्रावऊतणे धर्में सामायिक पीमद लीथे रूड़ीपरे पाली 
नहीं, खड़नपिराधना हुई होय ते सयि छु मन वचन फायाएं 
करी मिच्छामि दुछड” कहना | आसिर खमा० इन्ठाकारेण० 
चहुपेल संदिमाउ ? इच्छ, स्वमा० इच्छाक्ारेण० बह्रुचे करणु 
इच्छ कह फर मगयानादि बदन फर के ' अड्डाइजेसु ! क 
कर सिद्धाचल देवरदन तक विधि करन | 


चपटष्टिछेशण करन की विधि-- 


स्यायद्धि० करके * खगा० इच्छारारेण० पदिलेडन 
करु 3, इच्छ ” कहके मुहपत्ति पढ़िलेदन करना । फिर 
अलुक्रम से चरवला, डडामण, घोती, उत्तरासम और फटासणा 
की पढिलेदन ऊरके * खमा० इच्छाफारो सगयन्‌ ! पस्ाय 
करी पढ़िलेदण पढ़िलेदाबों | ” कहके स्थापनाचार्य, था. 
झानोपररण फी पढ़िलेहन करना । बाद मे *खमा० इच्छा- 
कारेण० उपधि ध्रुहृपत्ति पहिलेडड ! इच्छ/ बोल कर 
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पढ़िलेदन फरना । फिर “ खम्ता० इब्हाकारेश>» उपति 
सदिसाऊ * इईच्छे। खम्ा० इच्छाक्ारेण० उपधी पडितेड्डु | 
इच्छ ” कह कर घाऊी रहे हुए वर्सों की पढ़िलेहन ऊना 
फिर उपयोग से धीरे धीरे डडासण या चरबला से वापरवा 
योग्य जगद का कचरा भेला कर, उसऊो पाटी या यपड़ी में 
ले कर निर्जीय स्थान पर “* अशुजाणद अम्सग्गो ! कह के परठ 
कर, ठीन बार ' पोमिर३ ' कह के स्थापनाचार्य या शुरु के 
पास आ फर इरियाय॑द्वि करके गमभागमणे कहना । 

फिर उत्तरास्ग फर कठासणा शिर या समा पर रख, 
चरपयठा बगल में और पुदपतति दवाथ में रख फर जयणा से 
जिनमन्दिर जाना। वें पर नीचे मुताबिक उत्कष्ट देवपन्दन- 
विधि से चैत्ययन्दन करना । 
उन्कुछ दववदनविधि-- 


एक खमासमण देकर “ इच्छाकारेण सदिसद्र सगपन्‌ 
इरियाबद्धिप पडिक्रमामि १, इच्छ इच्छामि पद्िकमिउ 
इरियायद्वियाएं०, तस्स उत्तरी०, अन्नत्य० ! एक लोगस्स 
यथा चार नयकार का काउस्सस्ग पार कर, लोगम्स कदना । 
तीन समासमण देकर हइच्छाफारेण ० चेइययदण करु? इच्छा 
कह कर चैत्ययन्दन कहना। फिर नपुत्युण० बोल के जय बीय- 

३ काडविधि-दीका, विधिप्रपा आदि जैन प्रन्थों में कचरा 
परिठने धाद ही * इस्यिवष्टि ” पडिक्रमना लिया है| 





हक 


ये आमत्रमखठा तझ बोलना । बाद में एक खमासमण 
; कर  इच्छाकारेण० चैत्यगन्दन करु 2, इच्छ” कह के 
ल्यवन्दन, ' नपुत्युण० ” खड़ दोकर “ अरिद्रतचेदपाण०॥ 
न्न॒त्थ० ! एक नयकार का काउस्सग, पार सर नमोई० 
(यम धुई +दना। फिर 'लोगम्म०, सब॒लोए अरिदरतचेश्या ०' 
पर्नत्थ० ” एक नयकार का काउस्मग्ग पार के दूसरी थुई 
हहना। फिर 'पुक्सखरदी उद्दे ० सुअस्स मगयओ ऊरेमि काउ- 
प्सग्ग बदणयत्तियाएु० अन्नत्थ० एक नयकार का काउस्सग्ग 
पार के 'नमो5हृत्मि०' तीसरी थुई रहना | सिद्धाण बुद्धाणं० 
बोलऊे, नीचे बैठ के ' नप्त॒धुणे० ” खड़े होफर “ अरिहत- 
चेहयाण०, अन्नत्य० ! एक नययार का काउस्मग्ग, पार के 
+ न्मोईस्सि० ! पहली थुई रदना | छोगस्स०, सबदोए अरि- 
इतचेड०, अन्नत्थ० ? एक नयकार का काउस्मग्ग, पार के 
दूसरी थुई कहना । पुक्खरपरदी०, सुअस्स भगवओ करमि 
काउस्मरग बदणयचियाए० अन्नन्थ० एक नयक्रार का काठ 
स्मग्ग, पार के नभो5ईत्सि०” तोसरी थुई ऊद्दना। * सिद्धाण 
पुद्धाण० नीचे बैठ कर “नमुत्युण०, जायति०, खम्ा० जा- 
बत०, नमो5ईस्सिद्धायायोपाध्यायमर्वसाधुम्प/, इच्छाकारेण 
सदिसह भगतन्‌! स्तयन भणु? इच्छा उवसग्गहर अथवा कोई 
भी स्तथन कद कर जय धीयराय० आमयमर्खंदा तक कहना) 
फिर ' खमा० इच्छाकारेण० चेड़यवदण करु ! इच्छ' कह कर 
चेत्पवन्दन० नमुत्युण० बोल फे 'जय बीयराया, ,* 
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पौपधशाला में आ कर, इरियावद्दि पडिकतण कर, इरिया- 
समिति भाषासमिति० पाठ से गमणागमणे आलोय कर “विधि 
करता अविधि आशातना हुई होय ते सवि हु मन वचन 
कायाएँ करी मिच्छामि दुकड! बोलना | फिर *' खमा०, 
इच्छाकारेण० सज्ज्ञाय सदिमाऊ (, इच्छ | खवमा० इच्छाका- 
रेण० सज्ञ्ाय करु $ इच्छ ' कह कर, उमड़क आसन से 
एक नवकार गिन कर नीचे की सज्ञ्ञाय बोलना | 


मण्ह जिणाणसाण, मिच्छ परिददरर घरद सम्मत्त | 
छाव्विद् आपस्मयम्मि, उज्जुत्तो होह पशदियस ॥१॥ 


पर्नेसु पोमहयय, दाण सील तयो अ भावों अ। 
सउ्ज्ञाय-नमुक्कारों, परोवयारो थय जयगा य. ॥ २॥ 


जिणपूआजिणणधुणण, गुरुधुअसाहम्मियाण बच्छछ । 
चवहारस्मय सुद्भी, रहजत्ता-तित्थजचा य ॥३॥ 
उचसमविवेगसवर, भासासमि३ छजीवकरुणा य | 
धम्मियजणसंसग्गो, करणदमी चरणपरिणामों ॥ ४ ॥ 
सधोपरि बहुमाणो, पुत्थयलिहणण पमावणा तित्थे । 
सड्ढाण किचिमेय, निच्च सुगुरुपएएसेण ॥५॥ 
भोरिसि-छुरपत्तिपडिलेहण-विधि-- 


छः घड़ी ( एक प्रदर ) दिन चढ़ने पर इरियायहि पढ़ि- 
आम कर “ख़मा०, इच्छाकारेण०, बहुपडिपुन्ना पोरिसि 
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मुदपत्ति पडिलेहुजी ? इच्छ ” कद कर मुहृपत्ति की पड़िलेहन 
करना । प्रातःकाल में पद्चक्खाण न लिया हो और मुरु का 
योगदो तो द्वादशावर्चयदनविधि से वन्दना ऊर के 'ईस्ठाफारी 
भंगवद्‌ ! पसाय करी पच्चक्खाण कराबोजी १! ऐसा कह कर 
उपयास, आयबिल, निवि या एफासणा का पच्चरेखाण लेना। 
गुरु का योग न दोय तो खुद पच्॒क्खाण का पाठ बोलना | 
एक्रासणा से कम पच्चकखाण में पौषध नहीं हो सकता; 
उपधानादि मोटे तप की बात जुदी है। राइपडिकमण में 
पच्चक्खाण ले लिया हो तो यहाँ फिर लेने की आपश्यकता 
नहीं है । याद कर छेना चाहिये । 


पौषध में लघुशका ( पेशाव ) करने को जाना पढ़े तो 
कपड़ा बदल कर मातरिया में मात्रा ऊर के निर्नीय भूमि पर 
“अशुजाणह जस्सरगो ! बोल ऊर परठना और फिर तीन पार 
+बोसिरह ! कहना। बाद गरम जरू से मातरिया और हाथ को 
धो कर स्थापनाचार्य के पास खमासमण दे कर इरियावहि 
पडिक्रम कर ' गमणागमणे ” का पाठ ऊहना। 


पदच्चर्थाण-पारने की विधि-- 
मध्याह् काल मे स्थापनाचार्य या मुरु के सामने उस्क्ष्ट 
देगवदनग्रिधि से देव बांदना । चोविहार उपवास न हो तो 


'खमा० इरियावहि०, तस्स उत्तरी०, अन्नत्थ०” एक लोगस्सक- 
यथा चार नवकार फा काउस्मग्ग कर, पार कर 


( ४६ ) 


कहना | फिर खमासमण दे कर * इच्छाफारेण० चेत्यवदन 
कर, इच्छे! कह कर 'जगचितामणि०, नमृत्युण, जायति०| 
खमा०, जावत०, ख़मा०, नमो5्त्मि ०, उयसग्गदर०, जय 
बीयराय०” घोल. कर खमाममण पूर्पषक आदेश ले कर और 
नपकार गिन कर “ मद्द जिणाण ” की सज्ञ्ाय कहना। फ़िर 
+इन्छाकारेण० पचयखाण पारवा शुद्पत्ति पडिलेहुजी १! फह 
के प्रृदपत्ति पढिलेह फर, मुट्टी मीच कर नीचे का पाठ घोलना। 


# परे उग्गए उपवास कर्यो तिविह्ार, पोरिसि, साढ- 
पोरिसि पुरिमदुम्रुद्ठिसहिय पच्रयखाण कयुँ पाणाहार-पद्च- 
चंखाण फासिय पालिय सोहिय तीरिय क्रिड्डेय आगद्निये ज 
व न आराहिय तस्स मिन्ठामि दुबड । ” 


आयधिल, नीविगइ या एकामणा किया हो तो उपयाम 
के स्थान पर आयबिछ आदि का नाम लेना और पोरिसि 
आदि में ' पंचकखाण क्यू चोपिदार ' कदना। एकासणा आदि 
अपने घर फरने को जाना हो तो कटासणा, मुहपत्ति, चरयला 
और पुस्तक साथ में ले कर घर जाना | वहाँ एक तरफ शुद्ध 
जगह पर ऊचे आमनपे पुस्तक रख कर, उसके सामने इरिया- 
बहि पड़िकम कर, गमणागमणे का पाठ कद कर, कटासण 
पर चैठ कर, खप पूरता भोजन करना, एठा डालना नहीं, 
थाली घोकर पी लेना | अगर पूर्व>प्रेरित प्रयादिक पौपध- 
आरा, उपाभ्य या जहों पोसह लिया हो वहों पर ही आहार 


( ४७ ) 


| है आब तो इरियायहि करके कटासणा पर चेंठ कर, खंप 
पूरा भोजन आरोग कर दाथ-मुख की शुद्धि कर लेना । 


पच्े्पाण-सबरने के विधि-- 


स्थापनाचार्य के सन्मुस् आ कर कटठासणा बिछा कर, 
एर्याबदि पडिकम कर और गमणागमणे रद्द कर खमा०, 
एहाफ़रारेण० चैत्ययदन० करु ? कह के मकलकुशलपली ५ 
का चैत्पदन बोल कर “ज ऊफिंयि नाम०, नपुत्थुण० 
नावति०,खमा० जावत०, खमा ० इच्छाकारेण ०, स्तवन मणु? 
हस्छ, नमो5ईत्सि०, उवसग्गदर०, जय वीयराय० कहना । 
फिर दो घड़ी दिवस बाफी रहने तक तीन चार बार जल- 
पान करना, शेप आहार करने का त्याग करना । 


पोसह में स्थडिल (जंगल) जाना पड़े तो कपड़ा बदछ, 
मुहपात्ति केड़ में रख, चस्यला बगल में रब, काल का समय हो 
तो कम्बछ ओढ़ और छोटा में गरम जल लेकर गाय के बाहर 
निरय भूमि पर 'अशुज्ञाणइ जस्सग्गो' कह कर जगल जाना। 
शौच करके उठत समय मन मे तीन बार 'बोसिरइ! कह ऊर 
उठना । फिर पौपघशाला मे “निसीदिं तीन बार कहते हुए 
आ कर लोठा, द्वाथ, पैर, गरम जल से घोकर, कपड़ा बदल 
फर स्थापना के सामने इरियावहि पडिक्म कर 'गमणागमणे' 
का पाठ बोलना । पौषधशाला से जाते “ आवस्स॒दि ” और 
आते समय * निसीहि तीन वार अर्वय बोलना ७ * 


६ छंद ) 
संघ्या-पड़िलेहण-विधि-- 


तीमरे प्रहर के बाद स्थापनाचार्य के पास इरियावहि 
पड़िक्म कर 'खमा० इच्छाफारेण०, गमणागमणे आलोउऊंर 
इच्ठ, इरियाममिति०, खमा० इच्छाकारेण० पढिलेदण 
करु ९ इच्छ, खमा० इच्छाकारेण०, पोमहसाला प्रमाहं ! 
इच्छ” कह कर मुहपत्ति पडिलेहना। फिर चरवला, धोती। 
उत्तरामण की पडिलेहन करके ' खमा० इच्छफरारी भगयन्‌ ! 
पसाय करी पडिलेद्रण पडिलेहदावोजी ” कह कर स्थापना- 
चाय या ज्ञानोपफरण की पडिलेहण करना । फिर खमा० 
इच्छाकारेण० सदिमिद भगयन्‌ | उपधि मुहपत्ति पढिलेहु १ 
इच्छ' कह के मुहपति की पडिलेहण करके खमा० इच्छा- 
कारेण० सज्ञाय सदिसाउ  इच्छ, खमा० इच्छाकारेण० 
सज्ञ्ाय करु $ इच्छ कह कर, एक नवकार गिन कर 
उमड़क आसन से 'मण्ड जिणाण' की सज्ञ्ञाय बोल कर एक 
नवकार कहना | फिर “खमा० इच्छाकारेण० उपधि संदि- 
साउ ? इच्छ, खमा० इच्छाऊारेण० उपधि पढिलेहु १ इच्छा 
कह कर थाकी रहे हुए यद्रों की जयणा से पडिलेहण करना | 


खाया हो तो बांदणा देकर और तिविहार उपवास किया 
हो तो * इच्छाकारी मगवन्‌ ! पसाय करी पदच्चदखाण आपो- 
जी १! कद कर पाणाहार दिवसचरिम का पच्चक्खाण लेना । 
चोविद्दार उपवासवार्लों फो पच्चदखाण लेने की जरूरत नहीं 


( ४९ ) 


है, परन्तु प्रातःकाल में तियिहगेपपास झा पच्कृयाण लिया 
हो फिर जलपान न ऊिया दो या न करना हो, तो यहोंँ 
चोविदार उपयास का पद्रस्वाण ले छेना चाहिये। 


याद में डडामन फी पढिलेदन फरके कचरा निकालना 
और उमझो मेला कर, शोध कर, जीर रदित जमीन के 
ऊपर पिखरता हुआ “अशुज्ञाणद्द जस्मग्गो' ऊद्द कर, जयणा 
से परठना । थाढ़ स्थापनाचार्य झू पाम इरियायद्दि कर गम 
णागमण आठोयना | फिर उस्हृष्ट दययदनविधि से देय 
बांदना और फिर देयसिय या पा9क्षिकादि प्रतिक्रमण करना । 
उमम मात लाख, अदार पापस्थानऊ के घदले 'हरियाममिति 
मापासमिति० और करेमि मत | में सर्वत्र ' जाय नियम 
के बदले ' जाय पोसद् ? फहना । 


पोसए पारने की विधि-- 


प्रतिकमणक्रिया पूर्ण होन बाद “ खमा०, इरियायहि०, 
तस्म उत्तरी०, एक लोगस्स या चार नयकार का काउस्मग 
पार कर “लोगम्स० कदना | फिर “चउकमसाय०, नमृत्युण, 
जायति० खमा० जाउत०, खमा० इच्ठाफारेण० स्तयन भणु 
इच्छ, नमो5ई०, उपस्परगदर०, जय वीयराय० कट कर 
“ख़म्ता० इच्छाऊरेण० पोमद पारवा झुहपत्ति, पढ़िलेडु 
इच्छ ” घुदृपत्ि पडिलेह कर, 'समा८ 


8 


(७० ) 


पार है, 'यथाणक्ति' खमा० इच्छाफ़ारेग० पोसह पायुँ £ 
“तहत्ति! चुरयला पर जिमना हाथ रख ऊर, एक नवकार 
गिन कर, नीचे का पाठ कहना । 


# सामरचदो फामो, चदयरडिंसो सुदमणों धन्नो । 
जेमसि पोसहपडिमा, अखडिया जीवियते प्रि ॥ १॥ 


घन्ना सलाहणिज्ञा, सुठला आणद-कामढेया य | 
जाम पससह भययर दढ़ययत्त महावीरोीं.. ॥ २॥! 


पोसह जिधें लीघो, विधें पार्यों, परिधि करता जे काई 
अगिषि हुई होय ते सवि हु मन यचन कायाएँ फरी मिन्ठामि 
दुक्कड । पोमहना अढार दोष माहे जे कोई दोप लाग्यो होय 
ते सति हु मन वचन कायाएँ करी मिच्छामि दुकड | ” 

बाद में 'खमा०, इच्छाकारेण०, सामायिक पारवा 
झुहपत्ति पड़िलेहु  इच्छ! मुहपत्ति पढिलेद्र कर, समा०, 
इच्छाकारेण ०, सामायिक पारु $ 'यथाशक्ति! खमा० इच्छा- 
कारेण०, सामायिक पायुं ? 'तदृत्ति ” चसवला पर जिमना 
हाथ रख, एक नयकार गिनके-- 


सामाइयवयजुत्तो, जाब मणे होह नियमसजुत्तो । 
छिन्नइ असुह् फम्म, सामाइय जत्तिया वारा ॥ १॥ 


सामराइयम्मि उ कए, समणो शव सावओ हवह जम्दा । 
शणएण कारणेण, बहुसो सामाइय कुझा ॥२॥ 


(६ ४१ ) 


सामायिक पिधें छीघु रिघें पयुं, विधि करता जे कोई 
अग्रिधि हुओ द्वोय ते सत्रि हु मन वचन ऊागाएँ करी 
मिन्डामि दुकड । दश मनना, देश बचनना, बार कायाना 
मय ब्रीस दोष माह जे कोई दोप लाग्यो दोय ते सत्रि हु मन 
वचन फायाएँ करी मिच्छामि दुक्ट | ” 

दिवस का पौपघ लिये बाट यदि राजि-पौपध फरने का 
भात्र हो जाय तो सघ्या के समय पडिलेदन करके, इरिया- 
बहि पडिकम कर और गमणागमण आलोय फर पोमद लेने 
की परिधि से प्रोमद्वटडऊ उधरना परन्हु “ चा4 दियस ? के 
स्थान पर ' जाय श्रेपदियस रच ! कहना । प्रात काल में 
जिनपूजा करके पोसह लेना हो तो सुबह जल्‍दी उठ कर 
वड़्पपढिक्सेण करके पढिलेहन कर सामायित पार, गरम- 
जल से म्नान कर जिनपूजा करना । फिर पौपधणाला में 
आ फर ' देयसिऊ-पौपधरिधि ” से पोसद् लेकर सज्ञाय का 
आदेश ले, तीन नम॒कार गिन फर खमासमण पूर्तफ बहुवेल 
सदिसाऊ, बहुवेल फरसु ” कद्द फर उत्दृष्ट दवयदनविधि से 
देग यादना चाहिये। 


राजिफऊ-पौपधविधि-- घ 


छ, या चार पड़ी दिन रहते देगसिक-पौषध में लिखे 
गये उपकरण, डडाप्ण, चूना डाला हुआ गरम जल का 
भाजन, बिछाने और ओढ़ने के लिये ऊम्बल छे कर पौषध- 


(७४) 


“ आगाठे आसते उचचारे पसवणे अ्णदियासे । आगादे 
आसन्े पासव्ण अणहियासे । आगाढ़े मेज्झे उचारे पासयणे 
अणहियासे । आगादे मज्झे पासवण अणहियासे | आगाड़े 
दरे उच्चारे पासपणे अणहियासे। आगाढ़े दुरे पासवे 
अणहियासे । ” 


४ आगाढ़े आसन्ने उच्चारे पासयणे अहियासे । भागाढ़े 
आमसनच्ने पासतण अहियासे । आगाढ़े मज्ञे उच्चारे प्रामत्रणे 
अहियासे । आगाढे मज्झे पासप्णे अहियासे । आगाढ़े दूरे 
उच्चारे पामबंणे अहियासे । आगाढे दूरे पामप्रणे अहियासे ।” 


# अणागादे आसस्ने उद्चारे पामत्रो अणहियासे । 
अणागाढ़े आसन्ने पासनण अणदियासे। जणागाढे मज्ये उच्चारे 
पासयणे अगहियासे | अणागादे मज्से पासवणे अगहियासे ) 
अणागढ़े द्रे उच्चार पामप्ण अणहियासे | अणागाद़े दूरे 
पासबवर्ण अगहियासे । ” 


४ अणाग्रादे आमने उच्चारे प्सयणे अहियासे । अणा- 
शाढे आसन पासयण अहियासे | अणागाढ़े मज्हो उच्चारे 


पासबरणे अद्दियासे | अगागादे मज्झे परासवणू& ५ अणा- 
१ याढ कारण में | » नजीक में ।४ 
छघुनीत | ५ सहन न द्वो सझे तो ६ +।८ 


“इन हो सके तो । ९ गाढ कारण न 


( ५) 


गद़े दूरे उच्चारे पासयणे अद्वियासे । अगागाढ़े दूरे पासरदे 
अहियासे' | 

बाद में दैवमिक प्रतिक्रमण करना, उसम सात छाख 
और अदार पापस्थानक की जगह “ इच्छाकरेण सदिसद 
मगन्‌ ! गरमणागमणे आलोउ १ ऊद के ' इरियासमिति 
भाषासमिति० * फटना । करेमि भते में सी स्त् ' जाड 
नियम * के स्थान पर ' जाय पोसह ” फदना । 


सधारा-पोरिम्रि 'भणाने की विधि-- 


एक प्रदर राति जाय तथ माजा की शकका दाल कर भूपि 

प्रभाजन करके कटामणा घिछा कर थापना के सामने 'समा 
इच्छाफ़ारेण० बहुपंडिपुन्ना राइयसधारा पोरिसि सणानणत्थ 
इरियाबहि पडिक्ग्रु) इन! कह कर, इरियाप्रद्दि पडिकम कर 
ख़्मा० इच्छाकारेग०, बहुपडिपुल्ना पोरिसि राइयसथारएं 
ठाउ ? इच्छ,  ठाइशु ! कह के * चडठकसाय०, नपृत्युण० 

जापति०, ख़मा० जावत०, ख़मा० इच्छाफरेण सदिभह 
अगरन्‌! स्तरन भणु? उच्छ, नमेड्टैदू०, उयसरगहर०, जर 
बीयराय० ' फह कर ' खमा०, इच्छाकारेण० सवारापोरिति 


१ पौषध में झयन क पास प्रथम, उससे कुछ दूर द्वितीय, 
उपाश्रय के बाहर तृतीय और उससे मो हाथ दूर चतुर्थ माडलय 
कहना चादिये । धत्तेमान मे उस जगह को पहले तपास हे, 
स्थापना के पास कद्दने की श्रवृत्ति है । हि 





( ८ ) 


अंगायवा मुहपत्ति पढिलेहु ? इच्छ ! मुहपत्ति पडिलेद कर 
सवार पूर्वक तीन वार “ निसीद्धि निसीदि निमीहि नमो 
ख़मासमणाण गोयमाइण महाम्रणी् ' बोल कर रेमि भरते 
बोलना । फिर “ अशुजाणह जिद्विज्ला ! क्र कर नीये मुता- 
बिक पाठ फहना-- 


अणुनाणह परमगुरु |, गुरुगुणरयणेहिं मडियमरीरा। 
बहुपडिपुनश्नापोरिसि, राइयसथारण ठामि ॥ १॥ अपुज्ाणद 
सथार, याहुपद्वाणेण वामपासेण। कुबक्ुडिपायपसारण, अतर- 
तपमजए भूमि ॥ २ ॥ सकोइअ सडासा, उयइत्ते अ काय- 
पडिलेदा । दवाई उप्ओग, ऊसासनिरुमणा लोर ॥ ३॥ 
लइ में हुआ पमाओ, इमस्स देहस्सिमाइ रयणीए। अद्दासमुय- 
दिदेह, मद तिपिह्ण बोसिरिय ॥ 9 ॥ चत्तारि मगल-अरि- 
इता मग्ररू, सिद्धा मगल, साहू मंगल, केरलिपन्नततों धम्मो 
मंगल ॥ ५ ॥ चत्तारि लोगुत्तमा-भरिद्दता लोगुत्तमा, सिद्धा 
ठोगुचमा, साहू छोगुत्तमो, फेगलिपत्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो 
॥६ ॥ चस्तारि सरण पचज्ञामि-अरिहते सरण पज्ञामि, सिद्धे 
सरणे पयञ्ञामि, माहू सरणें पवञ्ञामि, फेयलिपन्नच धम्म सरण 
_प्रज्ञामि॥ज। पाणाइपायमलियं, चोरिक मेहुण दपिणमुच्छ । 
कीह माण माय, लोग पिजझ्ञ तहा दोस॥ <८॥ कलह 
अब्मवखाण, पसुन्ष र३-अरह समाउत्त । परपरियाय माया- 
मोस मिच्छत्तमछ च्‌ ॥ ९ ॥ बोसिरिसु इमाइ, मुक्खमर्ग- 
समग्यविग्धभूआइ । दुग्गइनिबधणाइ, अड्टवारसपायठाणाइ 


(५७ ) 


॥ १० ॥ एगोह नत्थि में कोई, नाहमन्नस्म कस्सह । एच 
अदीणमणसो, अप्पाणमणुसासड ॥ ११ ॥ एगो मे सासओ 
अप्पा, नाणद्सणसजुओ | सेसा मे बाहिरा भावा, सबे सजो- 
गलक्खणा ॥ ११॥ सजोगमूला जीवेण, पत्ता दुबखपरपरा । 
तम्हा सजोगसबंध, सब तित्रिहेण बोसिरिय ॥ १३ ॥ अरि- 
इतो महदेवों, जायज्जीव सुमाहुणी गुरुणों । जिणपतञ्नत्त तत्त, 
इअ सम्मत्त मए गहिय ॥ १४॥ ख़मियखमाविज, महू 
खमह सवद जीवनिक्राय । मिद्धह साख आलीयणह, मुज्झह 
बहर ने माव ॥ १५॥ सब्दे जीया कम्मरस, चठदहराजभमत्र। 
से में सत्र खमाय्िजा, मुज्स पि तेह समत ॥ १६ ॥ ज ने 
मणेण बड़, ज ज राएण मासिय पाव | जे ज काएण ऊय, 
मिच्छामि दृकड तम्म ॥ १७॥ 


फिर जमीन पूज कर, ऊबल जिछा, ऊपर उत्तरासग पिछा 
कर, घ्ुृहपत्ति कटी में खुरस कर और चरयला पडखे रख कर, 
कपड़े बदल के नपफ्रार गिनते हुए सो जाना। रात्रि में पेशाय 
था स्थडिल की बाधा टालने को जाना पड़े तो कम्बठ ओढ 
कऋर डडासण से जमीन पूजत हुए देयसिक पोसह में लिखी 
विधि क अलुसार जाना और विधि करना | 


सो कर उठने घाद की फ्रिया-- 


पिछली रात्रि में चार बजे उठ कर, मात्रा की.. 
टाल कर, इरियावहि पडिकम कर और « 


( ५८ ) 


काउस्सग्ग कर, राइपढिकम्रण करना | उसमें विश्वाललोचन- 
दल के बाद तीन थुई से देय वाद फर 'खमा० इच्छाफारेण० 
बहुबेल सदिसाउं १ इच्छ, खमा० इन्छाकारेण०, बहुवेल 
फरहयु १ इच्छ ! फद्द कर मगयानादि प्दन कर, अडढाइमेसु० 
कह कर सिद्धाचल के दययदन तक विधि करना । फिर पड़ि- 
लेद्दण की म्ृहपत्ति पढिलेह उर चरयला, डडासण, धोती, 
उत्तरासग की प्रतिलेसना ऊरके 'खमा० हच्छाफ़ारी भगवन। 
पसाय करी पडिलेहण पडिलेहायो ) इच्छ फह के स्थापना या 
नान की पडिलेदण करके * खमा० इन्छाफ्रारेण० उपधि 
समुहपत्ति पढिलेडु $ इन्छ ” कद कर मुद्पत्ति पढिलेह कर 
बाकी के सर उस्रों की पडिलेदण करना । 


बाद में डडासणा से फ्चरा निकाल, उस परठ कर, 
थापना के सामने इरियावह्दि करके, गमणागमणे का पाठ 
गोलना । फिर जिनमन्दिर ज्ञाकर उत्कृष्ट देववदनविधि से देव 
बादना । फिर पौपघणशाला में आकर इरियायहि कर, इरिया- 
समिति० घोल कर, * खमा० इच्छाकारेण० सज्ञाय सदि- 
साउ १ इच्छं, खमा० इच्ग़ाकारेण०, सज्ञ्ञाय कर ? इच्छ 
कह के नप्॒फार पूरक “ मण्ह जिगाण सज्ञ्ाय बोल कर एक 
नयकार मिन के पोसद्द तथा सामायिक पारने की विधि से 
पोसह-साम्रायिक पारना । 


आठ प्रहर या चौमर प्रहर का पौपध करना हो तो देव- 


( ०९ ) 


मित्र पौषध्िधि में पोसह लेने की विधि प्रमाणे पोसह लेना 
परन्तु करेमि भते में * जाब नियम ” के स्थान पर “ जाब 
अद्दोरत्त ” अथवा जाव चउसढी पहरपर्यन्त ' ऊहदना । शेष 
द्विनरात्रि की विधि ऊपर मुताबिक ही करना और पघर्मष्यान 
परे परतना चाहिये। 


दिद्यायफासिक लेने की विधि-- 


दिशायकासिर करनेयाले को पोसहमालछा में सामायिकध 
योग्य ऊपड़े पहिन कर, ऊठासणा गिछा कर, चरयला पुह- 
पत्ति छेफर, बढ ऊर द्रव्य से दिप्लाउक्रमिक मे नियम उप- 
रान्त वस्रादि ने बापरु, २ क्षत्र से नियम उपरास्त भूमि में 
नहीं नाउ, ३ काल से दिश्लायकासिक की टाईम पूरी स्ये 
व्रिना नही जाउ और ४ भाग से थधाशक्ति मन को चल- 
विचल नहीं होने दू , सावद्य पचन, व्यापार या अ्वाग्ण काय 
प्चालन नहीं करु। इस प्रकार अभिग्रद घारण करके इस्या- 
हि पडिक्रम के * ख़मा० इच्छाकारण० मुदपत्ति पडिलेडु है 
>ठ, कह कर मुद्पत्ति पडिकेहना | फिर * खमा० इच्छा- 
क्ारेणग०, दिंसागगासिय सदिसाउ ? इच्छ, खमा० इच्छा- 
कारेण० दिमायगासिय टाउ १ इन्ठ ” एक्र नबकार गिन के 
इच्छाकारी भग्रवच्‌ | पस्ताय करी दिसायगरामियदडक 
उच्राबोजी ? इच्छ ! बोल कर गुरुण्ुख से उच्चरे या स्व 
नीचे का पाठ उच्चारण फरें-. 


(६० ) 


# अदन्न भत्ते ! तुम्दाण समीवे दिसावगासिय पच्च- 
बख़ामि। दब्षओ खित्तनो कालओ मावथी। दबओण दिसताव- 
गासिय। खित्तओण इत्य था जन्नत्थ या । काहओण जावे 
दिह था । भावओण छलेण न छलिज्ञामि, जाबव सन्रियाश्ण 
न भविज्ञामि | दुतिह तिव्रिहण मणेण यायाए फराएण, ने 
करेमि, न फारवेमि, तस्म भत ! पड़िक्षमामि निंदामि 
गरिदामि अप्पाण बोमिरामि । ”? 


याद मे 'खमा० इन्छाऊारेण० सामायिक लेया समुहृपत्ति 
पडिलेहु  इन्ठ! कह कर, मुहपत्ति पडिलेह कर ' खमा० 
इच्छाकारेण० सामायिक सदिसाउ १ इच्छ, खमा० इच्छा- 
कारेण० साम्रायिक ठाउ ? इच्छ ! पोल कर, एक नपकरार 
गिन कर सामागरिक् की करेमि भते उच्चरना, उसमें “ जाब 
नियम ? के स्थान पर “जाय दिसायगासिय ” कहना । फिर 
इग्यिवहि पंडिकम कर, ' खमा० इच्छाकारेण प्रेसणे सद्दि- 
साउ $ इच्छ, खमा० इच्छाऊारेण० बेसणे ठाउ १ इच्छ, 
खमा० इन्छाकारेण० सज्ज्ञाय सदिसाउ ३ इच्छ, समा ० इच्छा- 


३ सप्रि या हो तो * जाय रक्त  अट्दोरात्रि का हो तो 
+ ज्ञाव अह्देग्त ! तीन सामायिक हो तो 'जाब तिय सामाहय ! 
छ सामायिक्त या हो तो “जाव उसामाइय ” और दस सामा- 
यिब' का हो तो “जाय दस सामसाइय  कद्दना । तीन सामायिर 
से कम तिमावगामिय नहीं हो सकता, अधिक दो सफ़्ता है । 








(छह ) 


कारेश० सज्ञाय कह  इच्छ ! कह कर तीन नयकार गिन 
कर समय पूर्ण न हो वहाँ तक धमेष्यान में यर्चना । 


दिशाययामिऊ में पेशाय या म्थेडिल सी बाघा टालने 
को आना पड़े तो पौपधय्रिधि में लिसे मुताबिक विधि से जाना 
और वापस आकर दिधि फउना । इसी तरह एक्रासथा, या 
आयपिल करने को जाना हो तो पौपध मे लिसित-प्रिधि 
प्रमाणे ऊरना। राम्रि का दिश्वायया सिद्ध करनेयाले को 'मांडलयोँ 
भी करना और दम सामायिक, आसे दिन, अद्दोरात्रि या 
अधिक दिन का दिश्वायकामिऊ करनेयालों को कपड़ों की 
पटिलेशणा और उत्तष्ट देवयदनत्रिधि से दययदन पौपप- 
विधि में लिसे मुजब करना चाहिय । 


दिद्ञावक्रासिक पारन की विवि-- 


समासमण द्‌ कर, इरियायद्धि पडिकम कर और सुद्दपत्ति 
पडिएेद्र कर ' समा० इच्छाहारण० दिसायगासिय पारु 
' यथाशक्ति ? समा० इच्छाकारेण० दिसावगामिय पार है 
४ तह्गचि ” फू कर, एके नवकार गिनके जीमना द्वाथ 
चरयला पर रख कर- 

“दिसायगासिय जिधे लीघो, तिधिएँ पार्यों, विधि करता 
जे काँई भत्रिधि हुई दोय ते सवि हु मन वचन कायाएँ 
तस्म मिच्छामि दुकड॒ । 


( छ्र) 


बाद में खमा० इच्छाकारेण० सामायिक पारवा'समुहृफत्ति 
पडिलेहु $ इच्छ कह कर मुहपत्ति पडिलेहना | फिर “खमा० 
इच्छाकारेण०, सामायिक पारु ? ' यथाशक्ति ” खमा०, 
इच्छाफारेण० सामायिक पायुं | “ तहत्ति ” कह कर, एक 
नप्रकार गिन कर, जिमना हाथ चरयला पर रख कर 'सामा- 
इयययजुत्तो०' से सामायिक्क पार करके “अगिधि आश्वातना 
हुई होय मिच्छामि दुकड ” कहना । 


साम्रायिक, पोसह और दिसावगासिय मे पेशाय करने, 
स्थडिल और मन्दिर देन करन के लिये जाते आते समय 
क्रम्मल ओढ़ने का काल आपाढ्मुद्ि पूर्णिमा से कात्तिऊसुदि 
१४ तक प्रातः पौर संध्या के समय छ-छ पडी, कार्चिझ- 
सुदि पृर्णिमा से फास्गुनसुदि १४ तक चार-चार घड़ी और 
फास्गुनसुदि पूर्णिमा से आपाइसुदि १४ तक दो-दो घटी 
का जानना चाहिये । 


समाप्तमिति। 





(६ छरे) 
खाचरौद-प्रतिष्ठीत्सर । 
सभा म नेरी करियो*, ए राइ-- 


खाननद रग बरसे सखाचरोद के माई ॥ भा० ॥ टेर ॥ 
मन्दिर शान्तिनाथ का भारी, तोशीगर्ली याचरौद मझारी | 
सूत्ति ख़ुदर मन दरनारी, आनम्द मगछ दाइ ॥ आ०॥ १॥ 
धघाय रिसवचद दू वलिद्ाारी, शुरुूमन्द्रि चनयाई भारी । 
गजे द्वविछास नाम क्या जारी, नमकमडी के माई ॥आ०॥श॥) 
मायमासत ग्यास्स उजियारी, चदद्धयार नि.याणु मझारी ! 
दड कलश अदझ भ्यज्ञा महुद्दारी, प्रात जाल के माई ॥न(०॥३॥ 
आठ सोलद मुहृरत सघयाया, जैसा यतीन्द्रमरि फरमाया । 
विधिसद्दित सब कार्य काया, विविध वाज्ञिन बजवादे॥ आ०॥4॥ 
अद्ई महोत्सव सुसदाई, अग रचना ज़िनभक्ति कराई । 
जिरिध प्रकारी पूजा भणाई, खुदर उठा बनाई ॥आ० 0 ५४ 
बेण्ड गाता और बजे सरनाई चग्घोडा रथयात्रा माई । 
<% अर वी ध्यति छगाई, जगगुरु शब्द ग्रुजाई ॥ आ० ॥ ६॥ 
शुरू भाशा सर धार पधारे, बलक्लम कल्याण नीति रग सारे । 
रूस्या बिहार कष्ट सद्द भारे, पहुचे उत्सव मादी ॥ आ० ॥ ७।। 
न्याय चर इन्दीर से आये, दानविज्रयशा पास ठदराये | 

५ ३ 
छद्दों मुनि के दर्शन पाये, धाय घडी खुसदाई ॥आ०॥ ८ 
फूछ उत्तमथ्री आदि सारी, नागदा से उत्सव में पघारी | 
शभीरथीसा शिव हे छारी, बडनगर से भाई ॥ आ० ॥ ९॥॥ 


महेन्द्रविजयजी रेल्विद्री, पंडित ४ / +>के मारी । 
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आपक थाविका थीसघ झाया, चउविध सघ का दर्शन पाया । 
धन्य भाग्य यद दिवस साया, घरल मगछ बरताई ॥गागाए एक 
छेणियी से लिया नहीं जावे, उत्सव में जो आनद आधे । 
इपे से द्विदा उमड़ा जाये, कहां लग करू बढ़ाई ॥भाणा! १२॥ 
साखथरोीद सघ थी यल्टिरी, सुममक्ति शुद ्रद्धा घारी। 
ओराध सेथरा कीनी भारी तन सम घन घो लगाई ॥माग! १ श॥ 
यती द्वरमडर स्थापा गुस्यइ, उगणीसों अठात्तर माहीं। 
शुरखसप्तमी दिन आनददाई, निम्बाददेडशा माई ॥ आ० मे १४॥ 
सूरिराजेम्द्र के चौथे पट पर, सरियतीन्द्र छयि देश इट कर | 
श्रद्धा अठल कुदन ये घट पर, जय योल्लो गुरुराई ॥ भा० ॥ १५॥ 
श्रीज्ञान्तिजिन-स्तयनम्‌ । 

सुधारों भारत को भगवान०, ए राह-- 
तिराभों सेघक को भय नाय ॥ ति०॥ टर ॥ 
शास्तिजिनेश्यर द्वो भरतारक, यारक्त मोद-गजेन्द्र । 
खुन कर आया मद्दिमा तेरी, सेयित चौंसठ इन्द्र ॥ ति०॥ १॥ 
भिरत्न मुसे देकर स्थामी, अपनाओ जिमराज़ | 
दीनदयालु दान दिश्शओ, मिश्षुक आया आज ॥ ति०॥ ५॥ 
कोईक पुम्योदय से पाये, अचिरावद॒स तार । 
मायानटथी मम मन मोदे, झ्रावागमन निवार ॥ ति०॥ ३॥ 
मूर्ख नराघम पातिकी में हु, आया तुम दरवार। 
कुमत्ति फुसग निधारों अब, अरज्ी यारवार ॥ति०्॥४॥ 
राजेन्द्र थने निजग-पूजित, प्यांरे पद अस्विन्द। 
सिम्ेल्नगरे तादि मुद्रा, यतीस्ड बरिद्या घम्य ॥ति० 0५७ 
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